


मारतीय संस्कृति ` 
उसकी समस्या्ये ` 





[न 
ह, 
५ *५ 
च् 


ठ्या स्यानद्‌[त्ा ¢ 

डो° पी० टी राजू 
अ्रनुबाद्रक 

डो ० देवराज उपाध्याय 


2.5 























विर्व विद्यालय, ज्ञान-प्रष्तार व्याख्यान 
रालपूताना विहवविद्यालय 


 मारेतीय संस्कृति ओर उसकी 
` समस्यायें 


व्याख्यानदाला 
डा० पी° दी° राजू 
डालमिया प्रोफेसर अफ भ्लोप्षफी 
राजपूताना विश्वविधालय 
भूतपूवं विजिरटिग प्रोफेसर श्रांफ फिलो्फी 
कालिफोनिया विश्वविद्यालय 
तथा 


ताता विजिरिग प्रोफेसर ओफ फिलो्तफी 
एशिया इनस्सीव्य.ट, श्यूयाकं ° 


~; अनुवादकः ~~ 
डो° देवराज उक्षध्याय, 
उपसं चालक 
राजस्थान पुरात्ान्वेषण मन्दिर, जयपुर 


प्रकाशक-- 
दो स्टूडेश्ट्स बुक कम्पनी 
` ज यपुर जोधपुर 


प्रथम संस्करण १६५७ मूल्य २) 








भरकाशचकः-~ 
दीस्टूडण्टस बुक कम्पनी 
जयपुर जोधपुर 








| मुद्रकः- 
| | दी युनाष्टेड प्रिटसे, 
जयपुर । 


# १) १ [१ 11. 
८. र ये ७ - ५. वैकि < --~+- ~~ 








लम्मतियां 


 : लेखक भारतीय संस्छृति के रचनात्मक युग से प्रारम्भ करता है, ओर , 
श्रठारहवीं शतान्दी मेँ मारतीय संस्कृति ने जो प्रोद ओर संगटित.रूप धारण 
कर लिया.था उसका बहुत ही विचारो्ते जक श्रध्ययन प्रस्तुत, करता है । वह 
ग्रपते श्रध्ययन को श्राधुनिक, सांस्कृतिक संघर्षो के गम्भीर विश्लेषण के साथ 
समाप्त करता दै । साथ ही मारत की श्राधुनिक समस्यानां का बहत ही 
उपयोगी श्रध्ययन प्रस्तुत करता है । 


राजू को सचमुच मारतीय दर्शन रौर उसके इतिहास का श्रधिकार- 
पर्णं ज्ञान है | श्रतः इस विषय पर्‌ उनके श्रालोचनात्मक विचार्‌ बडे ही 
दिलचस्प है । इसके श्रलावा उन्होने ्रनेक देशों का पर्यटन भ्याहै, 
पश्चिमी विचार धारा सेवे पूर्णतः परिचितहैँ शौर खूब सममते टै कि 
संसार व्यापी संगडन को बौद्धिक आधार प्र स्थापित करने कौ कितनी सरूत 
जरूरत है । इस पुस्तक मे उन्होनि २० वीं शताब्दी के नागछ्कि कीदृषटि ष 
मारतीय संस्कृति का विवेचन तथा प्रव्यालोचन किया रै । किन नये विचा 
कों विकसित करने की श्रावश्यकता है, परम्परागत किन प्रगतियों को शक्त 
बनाना है, हमारे युग मे भरतवं श्रच्छो तरहं अपना पां श्रदा कर्‌ सके इसके 
लिए क्याक्या परखिर्तन की आवश्यकता है इन्हीं प्रश्नों के साथ इस पुस्तक 
मरम नपर्ने का प्रयत्न किया गयाहै। परिणाम स्वरूप एकं बहुत 
ही महतपू्णं पुस्तक का प्रणयन हो सका है । मारतीय संच्कति के विद्यार्थियों 
के लिट ही नहीं पस्तु श्राज ङे तव्र-न्माशेन्पुब् विष के प्रत्येक नागक्ि 
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के लिए यह पुस्तक महत्वपूणं है जो चाहते है किं उनकी परम्परागत रिक्थ श्राज 
की तूतन संस्कृतियां के साथ एक सामान्य मनोभूमि पर गठबन्धन कर सके । 
4 4 १, 4 भ 


यह पुस्तक गम्भीर है साथ ही सामयिक मी | यह बहुत हौ उत्साह 
म्रद बात है कि एक दार्शनिक भपनी विदरत्ता रौर अरवुशास्तन का प्रयोग 
पनी युग कौ नेतिक समस्यार््रो के विश्लेषण में लगा रहा है । 


प्रण जोन वाहल्ड (दरव डं विश्व विद्यालय) 


के फिलासफी; “स्ट एण्ड वेस्ट” में प्रकाशित एक लेख सं | . 
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| डा° राजू ने इत पुस्तक का प्रकाशन कर विश्व की बड़ी तेवाकी 
है । यह पुस्तक विदरत्तापूणं है शरोर महतपूणं रष्टय समस्यां के समाधान 
म बहुत ही विचारपूर्णं योग देही रै । 


| (हिन्दु) 
>€ त. >€ >€ 
विशेषतः श्रापकी पुस्तकं भारतीय संस्कृति श्रौर विचाराधारा ऊ 


इतिहास के सम्बन्ध मेँ अनेक नईं बातें बतलाती है। साथ ही मानवता 
वादी दर्शन का किप तरह सै विकास हो सकता है इसके लिए कुल्र महल- 
पणं विचार उपस्थित करती है । 


जूलियन हक्सले 
1, 4 14 1, 4 1, 4 
पुस्तक विचारकों के लिए मनन करने योग्य है नौर यह सरकार ॐ 
लिए मी उपयोगी होगी । 


के° पी० स्पालडिग 
( अक्सफोडं विश्वविद्यालय ) 
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स्वतन्त्रता-प्राम्ति के पश्चात्‌ मारत पर कितना बडा उत्तरदायित्र श्रा गया 
है कदाचित्‌ हस बात को हम भरच्छी तरह सममः नहीं सके है । यदि हम भारतवासी 
{इसे श्रश्ली तरह समभ पाये होते तो ्राज हमारी शक्ति का श्रपव्यय जिस तरह हो 
रहा है उसका दयनीय दृश्य सामने नहीं श्राता, मूल को छोड कर पतो के सीचने 
कौ ्रोर हम नहीं सुकते । तत्व-वुभूत्सा को छोड कर कामचलाऊ मनोवृत्ति हम नहीं 
श्रपनाते । पर भ्राज बात हो रही है षहौ । हम गहशई की उपेक्ता कर विस्तार को 
महत्व देने लगे है श्रौर इसे ही प्रगतिशीलता समभ कर पले नहीं समाति | यदि 
इस मनोदरृत्ति पर नियन्त्रण नहीं क्या गया तो बूगेप कै हृदयद्रावक इतिहास की 
विकृत पुनरावृत्ति के सिवा हम कुन कर सकेगे | अतः हमारी समस्या यह है कि 
हम श्रपने को १हचाने', संस्कृति के सच्चे स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर श्रौर उसके 
 श्रालोकं मे यावा प्रारम्भ कर | 


इतिहास को सुविधा के लिये तीन काल मे विभक्त शिया जाता है, भाचीन, 
मध्यकालीन शरोर ्ाधुनिक । शति पूर प्राचीन काक्ञान तो हरमे पूरा नहीं है । चतः 
उसके बारे मे निरश्रिचित स्पे कुल नहीं कहाजा सकता | प्र जब से उसका कु 
स्पष्ट चिन्ह रिलने लगा है तब पे मध्यकालीन कहलाने वाले युग तक के जीवन-प्रवाह 
कौ भ्रमिव्यक्ति धर्म के मार्गसेहोतीथी | बाद श्त वीं, १६ वींशताब्दी मे धमं को 
दवा कर्‌ राजनीति उमर घाहं थौ श्रौर जीवन को श्रपने ही सङ्ग मे टालने लगी थौ । 


प्र श्रब युग बदला है श्रौर धर्म तथा राजनीति दोही मानो हमारे जीवनके 


व्िका्त के लिये श्रपयौप्त ते मालूम पड़ते हे । आज की एक मात्र ाशाषंसछति ही 
नजर रात है शरोर सके सहारे हौ हम श्रपने ग॑तथ्य स्थान को पर्हुव सकरी | धर्म 
नेहे कम नहीं दिया, राजनीति कामी रेकाडं बुरा नहीं होगा। पर्‌ वरे हमारी 
॥ नईं समस्या के साथ सङ्गति बैठा लं देसा लचीलापन उनम नहीं है | संस्छृति मे 
॥ लचीलापन म है धरौ समस्या की ललकार के सामने इते रमी खड़ा मी नही 
॥ क्वा गयाहै। हम इसे श्राजमानाहै। 
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स्पष्ट रूपसते स्मभने मे सहायता भिली | पुमे ्रपभे जेषे श्रनेक व्यक्तियों की 







डा० राजू कै व्यारुयानों में इसी भारतीय संस्कृति के सच्चे सरूप को पह- 
चानने का प्रयत किया गयाहैश्रौर देखा गया गया र । कि इसकी श्रातरिकिं शक्ति 
क्याहै। यो तो मारतीय संस्कृति पर पुस्तकों का श्रमाव नहीं पर उने श्रावान्तर 
वातां की इतनी भरमार टै कि समस्या प्र ष्टि जमने ही नहीं पातौ । इन व्याख्यानो 
मे बडेही पुलमे ठन्न से बातों को सामने रखा गया है | प्रथम दो व्यासा प 
मारतीय संस्कृति कौ रेतिहापिक पृष्ठ भूमि दी गईरै ताकि हम इसकी. नि्मायक 
शक्तियों से परिचित हे जाय । तीसरे व्यास्यान मेँ समस्याभरो को सामने रखा गया 
है, चतुर्थं मे उनके समाधान बतलाने कौ चेष्टा कौ गई हे । इस्लप्न के | श्रागमन से 
हमारे यहाँ कोन कोन सी नई समस्याएं श्रा गई, हम उसे अन्य संसछृतियो की तरह 
श्रपने रङ्ग मे क्यों नहीं र्ग सके, पश्चिमीय संस्कृति के संघर्ष का क्या रूपरहा न्रौ 
इनके सम्पकं मेँ रान से हमारी कोन सी ुथियां सामने श्राई--ये सन वातं इ च्नोटी 
सी पुस्तक से स्पष्ट हो जायगी श्रौर अपने स्वाभाविकं मार्गं को पहच।नने मँ सहायक 
होगी । | | | न - अ | 9 
मरे हृदय म बषपन से ही मारतीय सं्छृति रौर इतिहास के लिये ममल ॒[ 
रहा है । डा० राजू क व्याख्यानो को पद कर युफे मारतो संसृति क स्वरूप को! त 


कल्पना सामने श्राई जो उचित श्रालोक के भ्रमाव मेँ ्रपने विचारो के धुःधलेपन चे 8 
यक्त नहीं हो क्कते होगे । श्रतः मेने सोचा कि इन व्याख्यानो का हिन्दी रूपान्तर 
यदि सुलभ कर दिया जाय तो एक तरह से यह राष्ट .सेवा ही होगी । मँ राजपूताना 
विश्वविद्यालय का कृतज्ञ द्र जिसने इस पुस्तक के अलुवाद करने की श्रतुमति देकर 
उदारता का परिचय द्विया है । डा° राजू कौ उदारता तो शब्दातीत है ही । ्‌ 
शरतुवाद को यथा साध्य सल बनानेकी चेष्टाकी गरईहै। घ्र्॑रोजीके' 
मजे हए शब्दो का हिन्दौ प्रति शब्द बनाना कितना कठिन है यह भुक्तंमोगी ही 
जान सकता है } श्रत नुधा न हों इस बात का दावा मै नहीं करा । पि कौ कुच 
श्रशुद्धियां रह गईं है विशेषतः विराम चिन्ह के देने में, इसी तरह कौ कुद श्रौर भूल 
मीहै। पर ध्यान से पदन पर मारव के समभने मँ । कोई कठिनाई न होगी । उदार 
पाठक काम चला लेने का कष्ट कर्‌ | 1 
जयपुर्‌ } देवराज उपःध्याय 
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भूमिका 


राजपूतानां तरिश्व विद्यालय की गृनिवधिंटो एकंसटेनशन लेक्चर के 
अन्तगतं महासजा कालेज, जयपुर मे ये चार व्यारुयान दिये गे थे । उन्हीं को 
मू रूप मे यहाँ संकलित किया गया ३ | प्रथमतः, हरमे युनेस्को के लि्‌ एक 
एतद्‌ विषयक निधन्थ लिखने के लिए कहा गया शा | हमने उन्हीं त्रिचं 
दो विक्रसित कर इन व्यास्या्नो का रूप दे दिया है । 

पश्चिम मे कुर समय के लिए सास्तिक च्रोर धािक सम स्यायं 
जचनसेघ्पं ॐ लिए उतनी महतं नही रह गई शी जितने राअन्‌तिक 
सिद्धान्त । हालाकि तानाशाही राणे म राजनीति नें संस्कृति के रूप कोठो 
प्रभावित करना प्रारम्म किया है श्रौर प्राकारान्तर से संस्कृति पनः जीवनस घ 
करा कारण बनने लगौ ३, परन्तु मारतवर्षं श्रौर समीपपूर मे धमं श्रौ संस्कृति 
ञ्राज मौ जीवनसंघषं क मुख्य कारणो म बे एकदह। बहुतते शिति 
मारतीय, विशेषतः हिन्दू, इस बात को स्वीकार करने म हिचकिचाते है शरोर 
कु लोग तो इते स्थका कने म लञ्जा का मौ श्रम करते है । एक कारण 
तो यह दिया जाता टै किएक बार इसे स्वीकार का लेने पर हरमे इस श आलोचन 
प्रत्थालोचना करनी होगी जिसके कारण ईस या उक सम्प्रदाय की मावनार््रों 
को ठे पहुवेगी । परन्तु यदि हम लंगो का ध्येय संघषं को दूर कना हैतो 
हमे इसके मूल कारणो को समना होगा श्रौर इसके लिए भव्रश्यकता है 
फिहम कारणो का यथातथ्यं ज्ञान प्राप्त कर्‌ | चाहे समस्या सामाजिक 
विज्ञान की हो या भौतिक विज्ञान की पान्तु हमारा दृटिकोख नि्वैयक्तिक ओर 
वस्तु-निष्ठ होना चाहिए । सःयोच्चार से कु लोगो का हदय दल सकता है। 
जन गेलिलीयो ने पृथवी कौ गतिशीलता कीबःत कहीतो ईसाई धमौलरागियों 
के हृदय को सचमुच श्राधात पहूँंवा था, परन्तु श्रागे चल कर उन लोगों ने 
गेल्लीलियो के कथन के महत्व को अनुभव किया । कारण कि सत्य सदया के 
लिए दबा कर नहीं रखा जा सकता. शरोर मिथ्या कौ विजय षदा के लिए नहीं 
हो सकती । यदि ईसाई धमीठ्रागियो के भावों के प्रति हम सदा के लिए 
श्रद्ध रहति तो सामाजिक श्रर राजनैतिक उन्नति कमी मी सम्भव नहीं धी । 
इसी तरह यदि हम कृ श्रसहिष्णु, परम्परावादिर्यो शरोर क्ट मद्यो कौ 
मावनाश्रौ तै ही परिवालित ह तो कोई मौ सामाजिक श्रौर राजनैतिक उन्नति 
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सम्मव नहीं | समाज की उन्नति परम्परावादियों कौ भावना षै कहं श्रधिक 


्हत्रपूणं है । 
यह बात सच्चौरैकिहम इस बात कीश्रोरसे रख मू द नहीं सकते 


किं परम्परा समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी संरकण शक्ति दै । परन्तु परम्परा 
की जड़ ुदूरातीत रेतिहासिक श्रौर भौगोलिक परिस्थितिर्यो मे रहती है 
च्रोर उनके निर्माण करते समय श्रज्ञात भविष्य को दृष्टि में रखना षम्भवे 
नहीं है। अतः यदि मविष्य कुत्र परम्पराश्रों को श्रपने लिए उपयुक्त 
नहीं पाता तो इतका घर्थं यह नहीं है कि यह इन परम्परा के निमोयकां 
का श्रनादर है। इसी तरह मविष्य मे यदि यह पता लगे कि इन परम्पराश्रो 
की नीव भिथ्या अन्धविश्वास पर रखी गईं थी तो मी इषम उनके 
सरंयोजकों के श्रनाद्र की बात नहीं| श्राईनपूटाईन ने जब यह श्राविकार 
कियाकि न्यूटन के धिद्धान्त च टिपृणं है तो श्राहनसटाईन के हदयमें 
न्युटन के प्रति श्रनाद्र्‌ कौ मात्रना नहीं थी । उन्नति तमो सम्मव 
है जत्र हम सत्यान्वेषी हो, तल -बुभृलु हो,स्वतमन्तरता प्क विवार करे श्रौर उस 
प्र अमल भी करं । यदि उन्नति की श्रभिल्लाषारहैतो हरमे तर्यो को उनके 
वास्तविक रूप पर अहण कना होगा शरोर विचार करना होगा । 

तर्यो का सासना करने तथा समस्यार््राको ठीके पहचानने 
मरै किरी तरह की हिचकिचाहट करने बाली दृष्टि कोस्पस्थ नहींक्हाजां 
सकता ¦ स्वयं हम इसी मनोचत्ति के शिर थे, परन्तु जब युनेस्को कौ 
श्नोरसेस्पष्ट सूप पे लिखने का निमन्त्रण मिला तब ह्मे हदय को खोलने 
का साहस्र हश्रा। यदि कोई समस्या श्रसमाधानीय भी मालूम पडे तौ 
मीहे वस्तुनिष्ठ रूप मे समभनाही श्रच्डा दै, इसे टलना ठीक नहीं। 
कोई मी मानवीय समस्या भक्माधानीय नदींहो सकती यदि हममे इसकी 
समराधान-प्रासि के लिए उत्कट च्रमिलाषा हो च्रौरं लोग समस्या का 
समाधान पाने के लिए श्रापप्त मे सहयोग करं । इसके मागं में अ्रभिमान 
रौर पूर्व-ग्रह सब से बड़ी बाधा उपस्थित काते हँ । मघम बच्चे, विद्रान 
तथा संत सप्यका निर्घोष खुल कर करते है, समस्या््रों को उपस्थित करते 
है, उन पर प्रश्न करते है तथा उसका उत्तर देतेहै चाह वह लोगो 
के लिए कितना ही रुचिकर कर्यो न हौ । 














( ग ) | 
अब हम हिन्दू धमं, इस्लाम शरोर ईसाई धमं के कुं पहुलुश्रों क 
बारेमे कु कहते है तो हमारा उद्देश्य उनकी प्रशंसा या निन्दा करना 
नहीं है, श्रषने सरछृतिक श्रादर्शं पर उनका व्या प्रमाव पड़ा इतने त 
हौ हमारा मतलबहै। हम तथ्य को वास्तविक रूप मेही प्रस्तुतं करना 
च)हते दै । किषौ धर्म म॑ सत्र कु श्रच्छा ही हो श्रौर किसी धर्म मे सब कु 
 बुराहीहो यह बात नहीं) यदि हम लोगों में बुद्धिपूर्वकं उन्हें व्याग देने 
तथा उनमें परिवर्तन करने का साहस है तो संघषं से बचा ज सक्ता ह नौर 
उन्नति सम्भव हो सकती है | प्टन्तु यदि एक सम्प्रदाय इ मार्गं के त्रवलम्बन 
करने मेँ घनिच्छा प्रगट काता है तो दृषरे समप्रदार्यो मं मी इसको प्रतिक्रिषौ 
श्रच्छी नहीं होगी । सांस्कृतिक उन्नति सहकारी उद्यम है जिसमे सम्बद्ध 
समूहो को श्रादान प्रदान कौ मानासे ही काम नहीं कनां पड़ता है किन्त 
परित्याग श्रौर ्रहृण के लिए भी तैयार रहना पडता है । 
ः इन व्याख्यानो मे मारतीय संस्कृति शब्द्‌ कां प्रयोग एक व्यापक 
अथेमे किया गया है. मूलतः मारतीय संकृति मारत कै उन त्रादिम 
निवासि्यो कौ संसृति टै जो द्राविड लोगों के पहले मी यहाँ निवा 
करतेथे। श्रागे चल क्‌ इष्की सोमा मे द्राविड. पंस्कृति, फिर श्रार्य 
संस्कृति, फिर इस्लाम), श्रोर्‌ श्रन्त मे परिचिमी षंस्कृति भी त्रा गई | राज 
भ्रवस्था यह दैकि इस देश की संसृति के भिन्न मिनन व्रिरोधी तलौ का परं 
संशोधन श्रभौ तक नहीं हृश्रा दै श्रौर उचित समन्वय की रेथापना मी 
नहीं हो सकी है | 
कुच लेखक भारतीय संस्कृति को हिन्दू संस्कृति से मिला देते ह 
भौर एषी बातें करते है मानों इस्लाम त्रौर ईसाई संस्छति इसते भिन्न हो । 
ल लोग तो बुद्ध संसृति को मी हिन्दू संस्कृति से भिन्न मानते है हालांकि 
इसके लिए कोई ओ्रोचिः्य नहीं है कयो कि श्रारम्भ मे बुद्ध धर्मम चार्यं धर्म 
काही ंगथाजो श्रागे चल कर हिन्दू धमं के नामे पुकारा जाने लगा | 
श्रतः हमने यही उचित समा कि किसी पूर्वं निशित परिमाषा के साथ 
उत श्रारम्म करना उचित नहीं । प्रारम्मिक ब्राह्मण संस्कृतिं को बुद्ध संस्कृति 
का मलिक विरोधो नहीं कहा जा सकता क्योकि बुद्ध संस्कृति ॐ मौरिक 
तल ब्राहमण शरोर उपनिषदों में पाये जाते है । हिन्दू संसृति तो बुद्ध धर्म 
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के उत्थान च्रौर प्रसार के बाद हीदट्द्‌ रूप धारण कर सकी रै। यही हिष्दू 
संस्कृति थी जिसे इस्लाम के साथ भयानक घर्ष मे पित्त होना णडा | 
इस्लाम के च्रागमन के बाद मारलीय संस्कृति मे ईस्लाभिक 


तसरमीश्राजाति हमले ही कृच पु्लमानों को यह बात पसन्द 
न रायै | परशचिम का सम्पकं जित मारतीय संस्छति से हुश्रा इसमे इस्लामिक 
तत्र भी वत्तपमान धे । श्राज मारतीथ संस्कृति को सीमां ईसाई च्रौर 
पाश्चमी वैज्ञानिक सस्ति मी त्रा भिली है रौर भारतवर्षं के साप्नते 
समस्या यह्‌ है कि इन तत्वों मे सच्चे समन्वय की स्थापना किप तरह की 
जाय नन्द श्रनि त यो ही चोड दिया गया था 

इन व्यारुयानों मँ भारत की सब समस्याश्रं कौ चच करने का 
प्रयत्न नहीं किया गयाहै। न यह ही प्रयत्न किया गया है कि भारतीय 
संस्कृति के द्वारा प्रव्यक्त या श्रप्रत्यत्त रूप पै उत्थन्न उन सब समस्यां की 
च्चा की जाय । इसमें तो मानवीय ऋर सामाजिक टृ्टिकोण से कुच ॒युख्य 
पुस्य बातो कौ ही च्चा की गई है । संस्कृति सभ्यता का ब्रान्तरिक शरोर 
मानसिक रूप है श्रौर उक्षकी अभिव्यक्ति तरह तरह कौ दन्त कथा, कला, 
सामाजिक श्रौर राजनैतिक संगठन, धर्म, विज्ञान श्रौर दर्शन के रूपमे होती 
ह । ये व्याख्यान एक साधारण जनता के लिए तैयार किये गये थे। श्रतः 
संस्कृति के सत्र रूपों कौ चचौ करना अथवा एक रंश के साथ मी पूं रूप 
न्याय करन। इनकी बीमा के बाहर्‌ था । हमारा ध्येय केवल यहीथा, कि 
हम मारतीय संस्कृति श्रौ उक्षके द्वारा उत्पन्न णुरुय एरूय समस्यार्श्रो के 
दार्शनिक पहलु्रौ को व्यापक रूप में रखें | एतिहासिक पृष्ठ मूमिकेरूप 
म मारठीय संस्कृति फे विका पर एक विहंगम दृष्टि दी गई है जिसे 
तिथियों ओर तथ्यों की सत्यता को प्रमाणित करने का प्रयत हो 
नहीं सकता था । 

मै इस अवसर पर -राजपृूताना विश्व विद्च(लय को धन्यवाद देता 
हँ जिसने व्याख्यान देने के लिए श्रामन्तरित ही नहीं किया, परन्तु 
उने छपाने श्रो९ प्रकाशित करने कौ मी व्यवस्था क) | 


[करीरी री 











भारत की संस्कृति ओर उसकी समस्या ' 
प्रथम व्याख्यान 
भारतीय सस्कृति का प्रारम्भिक रचनात्मक युग 


भारत पूवं श्रौर परिचमके संघषं का केन्द्र स्थल बन गया है 
दस कथन मे किसी प्रकार को भ्रसंगति नहीं होगी यदि हम ध्यान रखे किं 
इन दोनों शब्दो का प्रयोग पौर्वात्य श्रौर पाश्चात्य संस्कृति के प्रथ मेहो। 
परम्परासे हम यूरोपीय संस्कृति को परिचमौीय संस्कृति के नामसे 
प्रभिहित करते श्रयेहैं श्रौर भ्र.ज वस्तुस्थिति सीह कि पूर्वी श्रौर 
परिचमी संघषं यूगेप के प्रान्तरिक संघषं काही द्योतक होताजा रहा 
है । श्रग्रजों के श्रागमन के परचात्‌ यद्यपि भारतीय जीवन पर 
परिचमसे बड़ेही प्रचण्ड श्राघात होने लगे थे तथापि पूवको विशिष्टता 
प्र्थात्‌ भ्राध्यात्मिक जीवन की महत्ता की स्वीकृति भारतीय संस्कृति की 
प्रधान विशेषता थी श्रौर बनी रही । िकेन्सन) की तरह श्रनेक विचारक 
वतमान हैँ जिनके मतानुसार भारत ही पूवं का एक मात्र प्रतिनिधि दहै। 
चीन रौर जापानमेंतो परिचम के स।थ बहुत ही साम्यदहै। इस विचार 
से पूरंरूपेण सहमत न होते हुए भी भारत को पूवे का समथं तथा 
विशिष्ट प्रतिनिधि स्वीकृत करलेने में किसी तरह का प्रमाद नहीं होगा । 


*इसी विषय पर्‌ लेखक ने यूनेस्को के लिये कु लेख लिखे थे (2560, 
ए प्6|14, {8115 25 06५'0€ 1949) यह्‌ सामम्री भी इन चारं 
व्याख्यानो मे सम्मिलित है । डा० मायोक्स ने उनकी उपयोग करने की 
स्वीकृति द) है जिसके लिये वे लेखक के धन्यवाद के पात्र है | 


, (शाा2धषप्०ा ज 1फवा2, 0108 8्णवे [शष्पा प° ७ 
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कार, जहां तक धमं भ्र्थात्‌ भ्राध्यात्मिक जीवन की भावानुभूति का 


प्रन है उसे भ्रधिकांश रूप में भारतनेही चीन श्रौर जापान को प्रदान किया 
है । यहां तक कि श्राध्यात्मिक जीवन के गम्भीर श्रौर सूक्ष्म भावों की उप- 
लब्धि के लिए खीष्टीय धमंभी भारतकाऋणी है । प्रारम्भिक खीष्टीय 
धामिक रहस्यवाद में दो ग्रन्थ बहुत ही महत्वपूरण है क्लाउड भ्राफ 
ग्रननोदंग तथा बलराम एन्ड जवासेफ जिनके विच।रों का बहूतही 
ग्रोजस्वी वणंन एलडस हक्सले ने श्रपनी पुस्तक ग्रे एमिनेन्स' मे किया 
है । परये दोनों ग्रन्थ बुद्धके जीवन तथा उनके दर्दानि के खीष्ठीय 
संस्कर माव्रहें ।२ मरहम्मदने भी श्रपने श्राध्यात्मिक विचार खीष्ठीय 
ग्रौर बौद्ध धमं के सम्मिलित वातावरणसे ही प्राप्त किये धे। 





परन्तु भारतवषं में परदिचम का प्रवेश किसी भयानक विक्षुब्धता ` 


का वातावरण नहीं उपस्थित कर सका | फिशर> नेटीकहीकहादहैकि 
भारत मँ क्रान्तियां मौनतव्रती होती है | हषं का विषय है कि यह मंतव्य 
भारत के धामिक ही नहीं परन्तु रःजनंतिक क्षेत्रकेलिर्भीलाग्र होता 
है । महात्मा गांधी का जौवन इसका जीता जागता उदाहरण है । यदि 
भारत को श्रपनेढग पर भ्रग्रसर होने की स्वतन्त्रताहो तो मौन, शान्त 
ग्रौर रक्तहीन क्रान्ति उपस्थित करना उसका स्वभाव हं । कला, साहित्य, 
राजनीति तथा साम।जिक्र संगठन में भारत परिचमीय वैज्ञानिक विचार 
धारा को क्रमशः क्रमशः परन्तु हदृतापूवेक इस तरह समाहित कर रहा 


है कि इस प्रक्रिया मे उसकी श्रात्मा श्रक्चुण्ण रहे । उसकी संस्कृति का मूल ` 


दर्दनि की उस गहराई को पर्हंच गया है जहां वह श्रकूतोभयहो गया है, 
उसे बौद्धिक सुधारों की जरा भी परवाह नहीं| 


 -- ------------------ ----- - 


२. विशेष विवरण के लिये राधाकृष्णन की पुस्तक 85167 {९11६1015 
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सांस्कृतिक संघषे तथा उसके समन्वय कौ ज्ञानोपलन्धि म संलग्न 
यूनोस्को जेसी संस्था के लिए भारत बहुत ही उपयुक्त विषय हो सकता 
ह । विश्व में कोई श्रन्य देश नहीं जहां इतनी जातियां रौर सस्कृतियां 
श्राकर एकत्र हुई हों | साधःरणतःश्रमेरिका को द्रवण पात्र (1161४18 
20४, कहा जाता है पर वहां भी भारत की तरह इतनी जातियां भ्राकर 
चुलमिल नहीं गर्ईहैं। श्रमेरिकामे रंग विभेद की समस्या अ्रभीमभी 
सुलभः नहीं सकी है । ्रधिक से श्रधिक यही कहाजा सकताहै कि इस 
नूतन महादे में यूरोपीय जातियां ही चुलमिल कर एक हो सकोह । पर 
यह गौरव भारतकोही प्राप्त हैकि इस्लाम के भ्रागमन के बहुत पूवंही 
विशव की श्रनेक जातिया यहां श्राकर मिल सकी थीं श्नौर यहां एक समन्वय- 
रील संस्कृति की स्थापना हो सकी थी जिसकी गहराई को भ्राज तक 
कोई नहीं पहुंच सका । हां, इसके व्यवहार में कहीं कु तरुटियां दिखलाई 
पड़ं वहू ब।त दूसरी है। 


हमें एक महत्वपूरणं बात्त याद रखनी चाहिए किं भौगोलिक 
विभाजन के ्राधार पर श्रव पूवं श्रौर परिचम की सीमा नहीं मिलती । 
 परिचमीय विज्ञान तथा कलाग्रों ने पौर्वात्य देशों मे, विरोषतः भारत, चीन 
 श्रौर जापान में, श्रपनी जड जमा ली है । परदिचम के कुदं प्रमुख चिन्तक 
ग्र समभनेलगे हं कि परिचिमके लिएपूवं का क्या महत्व है-उस 
परिचम के लिए जहां मनवतावाद जसे श्रेष्ठ तत्व की महिमा भी घटने 
लगी है । पूव श्रौर परिचम भ्रनुक्रमशः काल्पनिक सत्ता कारूप धारण 
करते जारहेहैश्रौर श्राशा ह कि निकट भविष्य मे इनको पृथक कर 
देखना संभव न हो सकेगा । श्रत : इन व्याख्य.नो में जहां कहीं भी भारत 
का उल्लख पूवं के रूपमे किया जाय तो इसका श्रथं यह नहीं कि 
म्राधूनिक भारत परिचम से सवेथा अ्रसंपृक्त है तथा उसमें परिचम का कोई 
भ्रा नहीं । 
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भारतीय संस्कृति कै मूल्यांकन श्रथवा ज्ञान के लिए उसके 
इतिहास का विहंगमावलोकन उपयोगो होगा । साध।रणतः संस्कृति का 
प्रतिनिधित्व, धमे, दर्शन, कला, साहित्य, तथा सामाजिक एवं र।जनैतिक 
जीवन मे पाया जाता ह । परन्तु जैसे ्रादिम मानव श्रपने सारे व्यापासों 
को श्रपने धमे के श्रद्धीभूत रूप में देखता है उसी तरह सब प्राचीन 
संस्कृतियों को भ्रभिव्यक्ति मे धर्मं का रंग गाढ़ा है । भारतीय संस्कृति भी 
इसका भ्रपवाद नहीं । 


भारतीयों की किचिदपि इच्छान रहते भी भारतीय संस्कृति 
जसे तंसे हिन्दुत्व तथ हिन्द धमं कै नामसे पुकारी जाने लगी है। 
परन्तु किसी भी प्राचीन संस्कृत ग्रन्थमें हिन्दू शब्द का उज्लेख नहीं 
पाया जाता । वैदिक ऋषि-गण श्रपने धर्मा को वैदिक धर्मे अ्रथवां श्रयं 
धमं कीसंज्ञा देते थे। बुद्धश्रौर महावीरनेभी श्रते धमंको श्राय 
धमं ही कहा है । तिस पर भी हिन्दुत्व की परिभाषा नहीं दी जा सकती। 
यह प्रतिबोधित धमं नहीं म्नौर न एक व्यक्ति के द्वारा प्रतिष्ठापित दही है । 
यह मनुष्य के भ्राध्यात्मिक विकास क्रा स्वाभाविक परिणाम है, मनुष्य 
जाति के भ्रन्वेषणं का संचित फल है । पर जिस रूप में यह प्राप्त है 
उसमे उसके विकास-क्रम की श्रपूर्णताश्रों के चिन्हावदोष भी वर्तमान 
हैँ । हां, इसकी मौलिक खटकने वाली श्रपरिपक्रता दूरहो गरईहै श्रौर 
वे आभ्यन्तरिक्‌ गम्भीर श्राध्यात्मिक उपलब्धि के संकेत मात्रके रूपमे 
रह गए हँ । यही कारण है कि विदेशियों को इसमे प्रस्तर नौर काष्ठ पूजा 
से लेकर श्रम्यन्तरस्थ चेतना की उपासना तक भिन्न भिन्न परस्पर-विरोधी 
श्रौर भ्रसंगत पूजा प्रणालियों का जमधघट दिखलाई पडता है । कोई 
श्रार्चयं की बात नहीं कि इसके भ्रन्दर किसी भी मतवाद के लिए स्थान 
हो सकं । पर श्रपने धार्मिक पृथकत्व को बनाये रखने वालों को यही बात 
खटकती है | 








हिन्द धमं नाम प्रारम्भिक पारसीकों का दिया हुश्राहै। कारण 
कि वे “सिन्ध' शब्द का उच्चारण "हिन्द करते थे। सिधु तटवर्तीं प्रदेश 
को वे हिन्द कहते थे श्रौर यहाँ के निवासियों को हिन्दू । भूरोपीय इस 
प्रदेश के धर्म को "हिन्दू इज्म' कहते है । यह शब्द भ्राज श्रनेक शताब्दियों 
से प्रचलित है । श्रच्छाहोगा कि हम इसकी परिभाषा के लिए प्रयत्न 
करे | यदि इस बात को ध्यान मे रखे कि जिसे हिन्दूदइज्म कहा जाता है 
वहु किसी एक व्यक्तिया सभा द्वारा प्रतिपादित कुचं मतवादों श्रथवा 
सिद्धान्तो का संग्रह नहींदहतो इसमे दो बातों की प्रधानता पाई जायेगी । 
(१, परमात्मा या चरमतत्व भ्रन्तस्थ है ्रौर वही हमारी सूक्ष्म सत्ताहै, 
इसमे श्रहृट विद्वासं (२) तथा उस सत्ता कौ श्रात्मोपलब्धि में सहायक 
एक व्यवस्थित जीवन प्रणाली की स्थापना ।* इस सिद्धान्त के पालन 
करने वाले किसी धमं से किसी हिन्दू को मतभेद नहीं श्रौर उसे वहु 
भ्रपने यहां स्थान देने कै लिए तैयार है । यही कारण है कि मेकनिकाल ने 
हिन्दरदज्म को सववेस्वान्तकारी कहा है । 


एक भ्रति संयत श्रौर विनीत भ्रनुमान के प्राधार पर हम भारतीय 
संस्कृति का प्रारम्भ मोहनजोदड़ो सभ्यता के समय से भ्र्थात्‌ ई० पू० 
४००० हताब्दी से मान सक्ते ह । कुच लोग इस तिथिको कुछ 
इधर खींच कर लाते ह । पर मेरे वतमान उदृश्य के लिए तिथिका 
5 ` उतना महन्व नहीं । हिन्दू इतिहा श्रवद्य ही प्रधिक प्राचीन होगा 
यद्यपि दुर्भाग्य से हमारे पास पयसि मात्रा में स्पष्ट प्रमाण न हीह कि हम 
, उसकी परम्परा का पता लगा सके | मेविसको के एन्टिकं तथा दक्षिण 
।  शअ्रमेरिका के इनकास लोगों की प्राचीन सभ्यता को हिन्दु सभ्यता मानने 
| ४. कष्व्य श्राल ई डिया श्रारियटल कान्फर न्स १९४८ क दशन त्रिभाग 
मे सभापतिके पदसे दिया गया लेखक का भाषण वेदान्त केशरी 
दिसम्बर १६४८ मेँ प्रकाशित | 
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के लिए बहुत से प्रमाण उपलब्ध होते है । पुराणों ने यद्यपि इतिहास 


ग्रौर दत कथाग्नों को दुर्भाग्यतः समिध्चित कर दिया दहै पर उनमें माया 
सभ्यता, इसकी शक्ति पूजा, नरबलि तथा ज्योतिषशास्त्र के स्पष्ट संकेत 
पाए जाते हे । | 


दक्षिण भ्रमेरिका के निरीक्षकों के परिश्रम फलस्वरूप बहुत से हिन्दू 
देवी श्रौर देवताग्रों मे मिलती जुलती मूतियों, स्थापत्य कला तथा साम।जिक 


व्यवहारो में समता देख को मिली है । जोन्स कहते हँ कि वहां पर राम 


सूर्यवंशी सीता के पति तथा कौशल्या नामक राजकन्या के पुत्र के रूप 
मे चित्रित हैँ । यह बहुत मारके की बात है कि पीरूदेश निवासी जिनको 
एक शाखा श्रपने को उसी वंशसे उत्पन्न मानती है श्रपने सवश्व 
महोत्सव को रामसीत्या नाम से पुकारते थे। ्रतः हम यहु निष्कषं 
निकाल सक्ते ह कि दक्षिण श्रमेरिका में भी वही जाति निवास करती 
थी जिसने एशिया के दूरसे दूरभागों मेँ राम के काल्पनिक इतिहास 
तथा लोकाचार का प्रचार कियाथा।* पुराणों में एेसी कथाएं हँ जिनसे 
पता चलता है कि इन हिन्दु्रों ने उन सुदूरस्थ प्रदेशों पर विजयदही 
नदीं प्राप्त की थी परन्तु वे श्रपने मूल देश में निरन्तर लौट कर श्रातेथे 


ग्रौर यहाँ के द्धो मे भाग लेते थे । परन्तु इस उपनिवेशवाद की सबसे 
प्रथम प्रारम्भिक तिथि का निश्चय करना श्रौर यह कहना किं हन्द्रो ने 
क्रिस तरह इसकी स्थापना की कठिन है ।. परन्तु भ्राधुनिक इतिहासनों 


ग्रौर पुरातत्रविदो न दक्षिणपूर्वं एरिया तथा पूर्वाद्वीप समूह में स्थापित 
इस हिन्दरसाम्राज्यवाद को ईसा पूवं प्रथम शताब्दी श्रथवा ईसा की 
प्रथम दाताब्दी तक खोज निक्रालादै। इन देशो को संस्कृति निश्वयात्मक 
रूप से हिन्दू है रौर बहूतसे तो भ्राज भी बौद्धधर्मावलम्बी है । यहाँ तक 


5. ^518८ {२९5९870065 ०], 1, ए. 426 जिच हरविलाप् सारदा ने ` 


श्रपनी पुस्तकं प्रपवप ऽपएला० (ऊ के १५३ पृष्ठ पर उद्धत किया हे । 











कि पूवद्रीप समूहों मे इस्लाम का प्रचार भौ इस प्राचीन संस्कृति को 
 पूणंतया नष्ट नहीं कर सका । | 


हिन्दू संस्कृति श्रौर सभ्यता के प्रधान निर्माता प्रायं है । साधा~ 
रणतः लोग विशवास करते हैँ कि ्रायं तथा उनके पूवेवती द्राविड लोग 


दोनों भारत में बाहर से श्राए थे | समशाजाता है कि द्राविड लोगो ने 





यहां के श्रादि निवासी नीग्रीटो जातियों को जीत कर २०००० वषे पहले 
भारत पर भ्रधिकार कर लिया था । उनकी संस्कृति समृद्ध थी । कृ 
लोग तो यह सोचते है कि परोहितवाद श्रौर जाति व्यवस्था भारत मे 
्रा्यो के श्राने से पहले ही वतंमान थी ।९ ्रार्यो ने द्राविडो को जीत कर 
यहां श्रपना पैर जमाया । एेसा लगता है किश्रार्यो ने भारतवषं मे केवल 
खबर दरे कै द्वारा ही नहीं परन्तु बिलोचिस्तानसे होकर भी भारतमं 
प्रवेश किया श्रौर ईरान से श्रते हुए उन्हे द्राविडों से निरन्तर युद्ध 
करना पड़ा ।° विद्वानों में प्रधिक लोगों का यह्‌ विश्वास रहै कि 
मोहनजोदडो सभ्यता श्रायं सभ्यता से भी पुरानी ह । इस सभ्यता के 
लोग कंपास, कृषि, मृतिका पात्रों के निर्माण का कायं, लेखन कला 
तृत्य की तरह ललित कलायं, नगर निर्माण कला, स्वास्थ्य, धातु 
निर्माण कला तथा व्यापार से परिचित थे । उनको शासन व्यवस्था 
गणातंत्रात्मक थी । उनमे देवी या शक्ति की उपासना प्रचलित थी श्रौर 
वे योग भ्र्थात्‌ चित्तवृत्तिनिरोध के द्वारा श्रात्मसमपेण में विरवास करते 
थे । पशुपति श्रौर ध्यानमग्न योगी शिव उनके उपास्य देवता थे । शिव 
पूजा के भी संकेत यत्र तत्र प्राप्त होते है । यह भी सम्भवदहै किवे भसे 
।॥ नाश के प्रतीक के रूप में पूजा करते थे । यही भ्रागे चल कर हिन्दू 
चमं सें मृत्यु के देवता यम के वाहन केरूप मं माना जाने लगा । 
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बात माननी ही पड़गी | 
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ऋग्वेद के ्रारम्भ होने कासमय प्रायः (ई०प्‌० ४००० सै २००० 
तक) माना जाताहै । इस युग के भारत का कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं 
मिलता । यह निश्चयात्मक रूप से प्रतिपादित नहीं हो सका है कि किसने 
मोहनजोदड़ो सम्यता को नष्ट किया । हम लोगों के लिए यह महत्वपूरं 
इसलिए है कि प्रगतिशील भारतीय संस्कृति ते इसकी बहत सी उप- 
लब्धियों को ग्रपना लिया है । ऋग्वेद श्रार्यो के भ्रागमन से पूर्वं का नहीं 
हो सकता । मोहनजोदडो सम्यता प्रारम्भ में श्रार्योः के प्रभाव से ग्रदूती 
भले ही रही हो पर यह कल्पनातीत है कि यह आर्यो के सम्पकं में श्राने 
पर भी वसी ही बनी रही जैसी वहु ४००० ई०पूऽमे थी । प्रारम्भिक श्राय 
प्राकृतिक शक्तियों के उपासक थे । श्रत: यह सोचा जाता है कि उपनिषदों 
के प्राभ्यन्तरिक प्रन्तनिष्ठ धमं के वे जन्मदाता नहींहो सकते लोग 
यह नहीं कह पाते क्रि सच्ची बात क्याहैश्रार्योका भारतीयकरण ह्र 
था ्रथवा भारतीयों का श्रार्यीकरण हृश्रा था ।5 श्रन्य देशों 
के श्रार्यो में म्नन्तनिष्ठ धमं श्रौर जाति व्यवस्था का तो विकास 
हुग्रा नहीं । अतः इस प्रन मे कुलं सार्थकता श्रव्यं है । 
उत्तर चाहे जोहो, पर जब तक नर्योँको भारत का श्रादि निवासी नहीं 
मान लिया जाय तब तक विभिन्न संस्कृतियों के सम्पकं सम्मिश्रण की 


वेदो में ऋग्वेद सब में प्राचीन दहै । कोई वेद -क व्यक्ति की कृति 
नहीं है । प्रत्येक वेद चार शाखाश्रों मे विभाजित है । सहिता जिसमें 
मन्त्रों का संग्रह हे; ब्राह्मण जिस में यज्ञ ग्रौर श्रनुष्ठान विधियो की चर्चा 
है भ्रारण्यक ग्रौर उपनिषद जिसमे दाशंनिक विवेचन ह । ऋग्वेद संहित। 
के श्रति प्राचीन श्रशों के भ्रध्ययन से पतता चलताहै कि श्रार्यों की प्रवृत्ति 
भरन्त खी होकर चरमतत्व के भ्रन्वेषण की श्रोर श्रमी नही जासकी थी। 
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हो सकता है कुच समय तक इन्होँने प्राकृतिक राक्तिथो उदाहरणाथं सूयं 
चन्द्र, तारामण्डल, वा तथा तत्तदभिमानी देवतागण की उपासना जारी 
रखी हो । पूवै-बद्धकालीन उपनिषदों मे बृहदारण्यक सबसे प्राचीन है। 
इसका समय ६०० ई ०५० बताया जाता है श्रत: मोटे तौर पर कहा जा 
सकता है कि १५०० से ६०० ई० पू० तक दो प्रकारके धर्मों का श्र्थात्‌ 
प्राकृतिक शवितयों का तथा श्रन्तस्थ शक्ति को उपासनाका प्रवाह साथ 
साथ जारी रहा हो श्रौर उनका वास्तविक सम्मिलित रूप का उदय बाद 
में हृश्रा हो । उस समय दूसरे वेदों तथा उनके उपनिषदों कौ रचना हो 
चुकी थी श्रौर ्रायं धमंका रूप म्रन्तमुखी हो चलाथा। लोग 
महसूस करने लगे थे कि भ्रन्तस्थ श्रात्मा मेँ तथा वहिस्थं सूये मेएकदही 
ज्योति का निवास है ।8 उपनिषदों में ध्यानेकाग्रता को कुचं पद्धतियाों 
के साथ ही इन बातों की भी चर्चा मिलती रहै, जैसे पुनजेन्म, क्मवाद, 
ग्रात्मा की श्रमरता, परा रौर ्रपरा विद्या तथा ब्रह्म की श्रष्ठता। 


उपनिषदों के समय तक जाति व्यवस्थाका विकासहो चकाथा 
यद्यपि श्रागे चलकर इसमे जड्-कटुरता श्रा गई जो श्रभी तक नहीं श्राई 
थी । जाति व्यवस्था पर श्रनेकं ग्रन्थ लिखे गए । कु ने इसकी खूब ही 
प्रसा की श्रौर कुचं ने इसकी इतनी निन्दा की कि भारत कौ सारी बुरा- 
इयों की जड इमे ही बताया । जो भी मत माना जाय, महामहोपाध्याय 
कानेने१° ठीक हीकहाहै कि प्रारम्भिक कालमे चार वर्णोकी जो 
बात है वह केवल एक वस्तु स्थिति का संकेत मात्र है । उसका प्रथं संद्धा- 
न्तिक श्रादशं का संकेत करना नहीं । ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में चार वर्णो 
की बात कही गई है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य व दद्र । ये क्रमशः पुरोहितो, 
 योद्धाश्रों, व्यापारियों ग्रौर कृषकों कै नाम हैँ) ये भ्रन्तिमि दोनों जातियां 
खेती करती थीं । मैकडगल कहते हैँ कि सब प्राचीन जातियों मे वणं- 
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व्यवस्था वतमान थी? | विभिन्न जातियों के प्रवाह विजेताकेलरूपमे 
भारत भूमि पर श्राते गए, वे यहां बसते गये, उनके कितने सामाजिक ` 


स्तर बनते गए । संस्कृत में इसके लिए तीन शब्दों का प्रयोग होता है, 
वरं, जाति श्रौर कुल । ग्रतः कहा जाता है किं भारतवषं में वशणं-व्यवस्था 
तीन सिद्धान्तो पर निमितथी। किसी एक पर इसे निर्धारित बतलाना 
ठीक नहीं । उदाहरणार्थं, प्रारम्भ में शूद्र शब्दसे श्रनायं जातिकाही 
बोध नहीं होता था । टाल्मी ने श्राशचोसिया में बसने वाली एक सिडोई 


जाति का उत्लेख कियाहै१- । इस शाब्द का प्रयोग श्रार्यो के श्रागमनके ` 
पवं सिन्धुतटवासी एक जात्ति के लिए भी होता था, तिस परभी जसा ` 


ऊपर उल्लेख हो चका है, द्राविड लोगों मे भी एक प्रकार की जाति व्यव- 
स्था थी जिसे, कु लोगों का विचार दहै, श्रार्यो ने ्रपनालियाथा । 
कारण कि बहुसंस्यक विजित जातियों को श्रात्मसात्‌ कर लेने के लिए 
यह सबसे सुविधाजनक श्रौर शान्तिपूणं तरीकाथा। साथ में विजित 
जाति की श्रेष्ठता भी सुरक्षित रहती थी । उदाह्रणाथे लंकाधिपति 
राव ब्राह्मण था जिसे राम जीत कर मार डाला पर प्रपनेसेश्ष्ठ 
जाति के व्यक्ति कीहत्याके लिए रामको प्रायिचत करना पड़ा। 
शक, यवन, पल्लव तथा श्रसुर जसी श्रार्य जातियों की भी गणना शूद्रौ 
मे होती थी। कंस श्रौर नरक जसे श्रसुर जाति के कुं लोग थे जिन्हे 
उनसे वंवाहिकि संबन्ध रहने पर भी श्रायं जाति में स्थान नहीं मिला 
था । पाणिनि ( ६००-३०० ई. पू. ) ने उन बदरो के नामोंके समास 
के लिए नियम बनाए हैँ जिन्हे उच्च जातियों से खान पान का श्रधिकार 
प्राप्त था१३। एक जाति के सदस्य "एकं प्रदेश में क्षत्रिय मण्ने जाते थे। 


जसे राजपूताने के राठोर पर दूसरे प्रदेशमे शूद्र जैसे श्रँघ्र में <गोडया 
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। रेट । सव मिलाकर पश्चिम भारत के निवासी प्राचीन धर्मानुगामी धे 
श्रौर पूवं तथा दक्षिण के निवासी थोडे विद्रोही होते थे । न दोनो 
मं श्रन्तर इतनाहीथा किणएकतो वेद श्नौर ब्राह्मणों के मत का हढता 
से पालन करते थे श्रौर दसरे शरद्धिवादी धे, श्राध्यात्मिक भ्रनुशासन पर 
बल देते थे। यद्यपि वे धीरे-धीरे वशं विभेद का भी विकास कर रहे थे। 
ग्रागे चलकर जातिधों श्रौर उपजातियों के साथ विशिष्ट जीविका के भाव 
भी सम्बद्ध हो गए । उपजातियों से मतलब प्रख्य जातियों के भ्रन्दर के 
कबीली विमेद से तथा भ्रन्तर्जातीय वैवाहिक सम्बन्ध से उत्पन्न संतान 
से है। ई. पू. चौथी शताब्दी तक भारतवर्ष भर मे जाति व्यवस्था की 
स्थापना ट्‌ ह्पमें हो गई । 


भ्राधुनिक भारत के लिए जाति विभेद जैसा भी हानिकारक हो 
परन्तु इसका निर्माण कुच महत्वपूरं सिद्धान्तो पर हुश्रा था । विजित 
जातियों का नाश नहीं किया गया पर श्रार्यो के सामाजिक संस्थान में 
उन्हे स्थान दिया गया । श्र त्यज जो चारों वर्णो से बाहरथेवेभी कृच 
मानवीय श्रधिकारों से सर्वथा वंचित नहीं थे । १४ सचमुच तत्कालीन श्राय 
श्रौर द्राविडं से उनकी संस्कृति हीनतर थौ भ्रौर उनके जीवन तथा 
उनकी भ्रादतें बड़ी गंदी थीं | खीष्ठीय कालको श्रधिक नहीं बीते हैं 
कि श्रमेरिका श्रौरश्रफ़ीका के निवासियों के साथ गूरोप निवासियोंने 
जो निर्दय व्यवहार किया है उसकी तुलना मे प्रारम्भिक श्राया का व्यव- 
हार श्रच्छा ही कहा जायगा । किसी को नाश का भय दिखला कर श्रपने 
जीवन तथा धर्मं का परित्याग करने पर वाध्य नहीं किया गया ।भ्रायं धमं 
की प्रवृत्ति श्रागे चलकर श्रन्तमुखी हो गईथी रौर इसी के श्रालोक 
मे उन्होने श्रपने प्राचीन मत की न्याख्याकी । साथ ही उन्होने विजित 
ञ्रसभ्य ज।तियों के मतों को भी इसी श्रन्तमुं खित्व के ्राध्यात्मिक रंगमं 
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की जा सकती है। श्रधिलोकम्‌ श्र्थात्‌ भौतिक प्रक्रियाके रूपमे, अ्रधि- 
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रंग दिया । उन्होंने कहा कि उपास्य मूतियां तथा उनकी पूजा विधि 
ग्रान्तरिक शक्ति तथा उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया के प्रतीक ह । तंत्त- 
रीयोपनिषद्‌ में कहा गयाहैकितत्वकेरूपकी व्याख्या पाँच प्रकारसे 


ज्योतिमम्‌ भ्र्थात्‌ दैवं परक, श्रधिविधिम्‌, अर्थात्‌ यज्ञ परक, श्रधिप्रजम्‌ 
प्र्थात्‌ मिथुन परक श्रौर श्रध्यात्यम्‌ प्रर्थात्‌ श्रात्म परक । इसभ्रशसे 
स्पष्टहैकि तंत्तरीय के समय तक विर्व तथा इसकी उत्पत्ति सम्बन्धी 
धामिक जीवन को दाशेनिक श्राधार पर प्रदान करने वाले पांच सिद्धान्तो 
का समन्‌वय करने का प्रयत्न किया गया था । श्रन्त म पाचवें सिद्धान्त 
के सामने प्रथम चारों गौण हो गए ।१ “^ प्रत्येक उपनिषद्‌ में यही स्थिति 
पाईजातीदहै। कुष्ठं लोग याज्ञिकथे जसे मिथारिक सम्पदाय, कुद 
प्राकृतिक शक्तियों के पूजक थे, कुल तत्तदभिभानी देवताश्रों के पूजकं, कुछ 
लोग, विशेषतः श्रार्योँ के पूवं निवासी, शिइनोपासकथेया तो देवी पूजा 
के रूपमे यालिगपुजाके रूपमे, कुलोग योगी या भ्रन्तस्थ शक्ति 
के उपासक थे । तत्कालीन श्रार्यो ने स्पष्टतः समभः लियाथा क्रि मनुष्य 
के श्रन्दर निवास करने वाली तथा सूयं के श्रन्दर निवास करने वाली 
ज्योति दोनों ही तात्विक रूप से एक हैँ । उनके मतानुसार ज्योति की 
पजा सवश्व ष्ठ, संयत तथा बुद्धिसंगत धामिक भ्रनुष्ठान है श्रौर इसी 
सिद्धान्त के सामने दूसरों को उन्होने गौण ठहराया तथा इसी कं ढंग 
पर उनकी व्याख्या भी की । इस तरह सब वाह्यावनुष्ठान भ्रान्तरिक कं 
प्रतीक थे। श्रादिम अ्रसम्य निवासियों को श्रान्तरिक पूजा का महत्व 
समाना सहज नहीं था । श्रपने से हीनतर संस्कृति वालों के प्रति इस ' 
तरह कं हृष्टिकोण धारण करने कं कारण सहिष्णुता रौर भ्रपनाव कं 
भाव उनमें जगे श्रौर साथ ही श्रन्य जातियों श्रौर उपजात्यिों मे भी । 
परन्तु एक बार जब जाति प्रथाकी स्थापना दृढदरप मे हो गई श्रौर 
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वह हिन्दू समाज काञ्नग मान ली गई तब इसका निर्माण करने वाली 
प्रेरणा विस्मृत हो गई श्रौर वे जातियां जिन्हें श्रपने भ्रपने ढंग पर विस्तृत 
होने की स्वतन्त्रता थी, उन पर भ्रन्य किसीटढंगसे विकास करने पर 
धार्मिक प्रतिबन्ध लगा दिया गया । 


भारत को जाति-प्रथा के द्वारा एक बहुत बड़ा लाभ यहहृश्रा कि 
वहाँ वाह्य रूप में मनुष्यों मे वैविध्य के रहते हुए सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक 
एकता संभव हो सकी । राजनीति का सूत्र शासक जाति के व्यक्तियोंके 
हाथमेथाजो सदातो नहीं पर प्रायः ब्राह्मणो को परामशेदाताके रूप 
मे नियुक्त करते थे, कारण कि इन श्रात्म-संयमी तथा निरंतर श्राध्या- 
त्मिक भ्रनुशासन में जीवन व्यतीत करने वाले ब्राह्मणों कै विवेक को प्रबल 
मनोवेग कै द्वारा कुण्ठित होना उतना सहज संभव नहीं था । ग्राम एक स्वतंत्र 
पणं इकाई था, उसकी श्रपनी जातियां, उपजातियां होती थीं, उन्हें कोई 
उपयोगी तथा उत्पादक जीविका सुपुदं थी । वे श्रपने शासक को कर देते 
थे, चाहे वह कोई भी हो । राज्यों मे परस्पर युद्ध को बात से शासन करने 
वाले क्षत्रियो का ही सम्बन्ध था । यह कथन साधारणतः ही ठीक माना 
जा सकता । शुग, कुण्व, भ्राँघ्र ग्रौर कदम्ब प्रादि कुं राजकौय वंश 
तो ब्राहमण थेश्रौर गुप्त सम्राटतोवेश्यथे। पर शासक जाति की 
हैसियत से क्षत्रियो के साथ उनका शादी विवाह प्रचलित था । जीवनाश्च 
तथा ्रययुत्ुग्रों की धमे-हानि का भ्राय-धमं में स्पष्ट निषेध था। ्रतः 
साजा लोग परस्परोच्छेदनमे मलेही निरतहो, देशका दंनिक जीवन 
ठीक गति से चलत) रहता था. । रणमभेरीकीतल परर राजमार्गो पर 
परस्पर विरोधी सेनाग्रं के रथ, हाथी, घोड श्रौर सेनिकगर चले जा रहे 
है श्रौर किसान श्रपने हल पर हाथ धर श्रपने खेतों से शान्तिपूवंक इसे 
देख रहा है । एसे ह्य भारत के लिए साधारण बात थी जो मुस्लिम 
 श्राक्रमणके बाद दूर हो गई । राजागण लडते श्रवश्यथे पर बहुधा 
श्रपनी सत्ता की प्रतिष्ठाके लिएही श्रौर वह भी प्रतीकात्मक रूप 
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में ही । प्रायः युद्ध राजाभ्रों के बीच होते थे, प्रजागण के बीच नहीं । 
उनमें मैत्रीभाव सदा बना रहता था । राजा लोग वीरता के श्रादशे के 
लिए लडते थे, लोभ सेप्ररित होकर नहीं । जाति प्रथा का यह्‌ दूसरा 
परिणामदहै । तीसरा लाभ यह था कि व्यवसाय सम्बन्धी विशेषज्ञता 
सहज साध्य हो सकी, क्योकि शिक्षा उद!हुरणों के दारा होती थी, 
मौखिक सिद्धान्तो के द्वारा नहीं । जीविका श्रानुवंशिक थी । भ्रतः पिता 
ग्रपने पुत्र कोबडेही प्रं मपूणं ढंग से तथा सच्चाईसे शिक्षा देता था; प्रनत में 
जैसा कि पूवं के भ्रनुच्छेद में कहाजा चुका दै, हर एक को श्रपने स्वाभा- 
विक ढंग पर श्राध्यात्मिक ढंग पर उन्नति करने की पूरी स्वतंत्रता थी 
श्रौर समाज पर उनकी भ्रधिक पकड भी बनी रहती थी । यह भी ध्यान 
मे रखना चाहिए कि प्रारम्भ में लोगों की जातियों मे उन्नति श्रौर भ्रवनति 
भी संभव थी | 


जाति-प्रथा की ब्रुरादथों कै विषय मे कुं लिखना व्यथं है क्योकि 
इस पर समाजशास्त्रिथो, मनोवेज्ञानिकों तथा एेतिहासिकों केद्वारा 
बहु कुं लिखा गया है । जसा कहा जा चुका है जातियों के विभेद के 
पचे जो प्ररक र्ति थी उसे श्रागे भ्रुला दिया गया । जातिगत हढता 
का स्वाभाविक परिणाम हृभ्रा जातियों मे पारस्परिक कलह, सामाजिक 
एकता का भ्रभाव, सामाजिक प्रगति का भ्रवरोध तथा परिवतित परिस्थि- 
तियो के श्रनुरूप ढल जाने की शक्तिका हास । पर इसका यह्‌ भ्रं 
नहीं कि जातियों मे सदा पारस्परिक कलह बन रहता था, हिन्दू समाज 
मे एकता नहीं । हिन्दू धमं का श्रथं भ्रनेक धमे है, रौर नीची जाति के 
लोग श्रपने को हिन्दू कहे जाने की परवाह नहीं करते । 


यद्यपि तत्‌कालीन हिन्दूधमं ने ्रान्तरिकता की उपलन्धि की थी 
पर भौतिक जीवन के प्रति उसमें ्रवहेलना नहीं थी । ऋग्वेदिक युग के 
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लोग पुत्र, कलत्र, श्रथं तथा अनेक लौकिक प्रौर पारलौकिक सुख के लिए 
प्रार्थना करते पाए जाति है। अ्रागे चलकर श्रायं लोग यहं समभ चके थे 
कि चरम सत्ता श्रन्तनिष्ठदहैश्रौर ष्टिको मरन्तमं खी बनानेसे ही वह्‌ प्रास 
हो सकती है । पर फिर भीवेयज्ञोंके द्वारा देवताश्रों को प्रसन्न कर सांसा- 
रिक मूल्यों को प्राप्त करनेके लिए लोगों को उद्रोषित करते है । 
स्त्रियां पाप की मूति नहीं समी जाती थींश्रौर मोक्षका एक मात्र मागं 
संन्यास ही नहीं बतलाया जाता था। प्रो. कार्ते? लिखते है "संहिता तथा 
ब्राह्मणों मे श्राश्रम' शब्द का उल्लेख नहीं है जीवन के करमशः भ्रन्त- 
प्रयाण को श्रार्यो ने कई श्रवस्थाभ्रों में विभक्त किया था उन्हीं कानाम 
्राश्रम है । विकसित हिन्दू धमं मे इनको संख्या चार थी, ब्रहयाचये, गृहस्थ 
वानप्रस्थ, श्रौर संन्यास । पहली श्रवस्था में मनुष्य पुर से शिक्षा ग्रहण 
करता है । दूसरी म समाज के कर्तव्यनिष्ठ सदस्य के रूप मे संसार के 
श्रानन्दो का उपभोग करता है । तृतीयावस्था में वह श्रपनी स्त्री के साथ 
भ्रपमरे गृह को त्याग कर श्रपते भ्रनुभवोंका विवेचन तथा मूल्यांकन करता 
है । चतुर्थावस्था मे सब कृ परित्याग कर ग्रपनी हृष्टि को श्रन्तमुखी 
करता है। इसके प्रमाणा मिलते हं कि प्रारम्भिक प्रार्यो को प्रथम तीन 
न्रवस्थाभ्रों का ज्ञान था, चतुथं का नहीं । छोन्दोग्य उपनिषद मे भी केवल 
प्रथम तीन ही की चर्चा है ।१5 हां, मनियों भ्रथवा मौनत्रतधारियोंसे वे 
परिचित थे जिनकी उन्होने बड़ी प्रशंसा भी कौ है। वे यत्तियों से भी 
परिचित थे जिन्ह उन्होने नष्ट कर दिया । प्रो. काने के विचार में यति 
यातु श्र्थात्‌ जाद करने वले जाद्गर धे । बाद के उपनिषदों मेँ संन्यास 
का उल्लेख मिलने लगता ह । इ सके पहले भी याज्ञवल्क्य के घर श्रौर 
परिवार परित्याग करने कौ कथा श्राती है । बद धमं से प्रभावित भारत 
के सामाजिक जीवन की हिन्दू जीवनं व्यवस्था मे जिस संन्यास ने स्थान 
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पाया था उससे यह संन्यास भिन्न प्रकार क] था। बुद्ध धमं के बाद वाले 
उपनिषदों ने तो जीवन के प्रति वैराग्य जगने के बाद विना तीन श्रवस्थाभ्रों 
के पार किये ही संन्यास ग्रहण करने वाले सिद्धान्त का प्रतिपादन श्रिया 
है निश्चय हौ यह्‌ बुद्ध धमं का प्रभाव हे। 


यह्‌ पहले ही कहा जा चका है कि पूर्वी ग्रौर दक्षिण. भारत मं 
एसे लोग थे जिन्हे वैदिक श्रौर ब्राह्मण संस्कृति की श्रेष्ठता स्वीकृत नहीं 
थी । प्रकृति के देवताभ्रों पर बलि चढ़ाने वाले मत भ्रौर देवी पूजा वाले 
सम्प्रदाय जिनमें उसी तरह पदु व बलि ही क्यों नरवे बलि की प्रथाथी 
ग्रविवेक की सीमातक पर्व जाते थे | बहुत से दलों ने श्रनुभव कियाकि 
यह्‌ धमं का सच्चा रूप नहीं । यद्यपि एेसा कहने वालों को विद्रोही ठहराया 
गया । उपनिषद्‌ के ऋषिगण भी एेसा ही विचार करते थे । पर कदाचित्‌ 
इन प्रथाश्रों को रोकने में वे ग्रसमथं थे ' ्रतः वास्तविक धमं को खोज होने 
लगी श्रौर प्रतीकवाद श्रौर बाह्य. श्राचारोंको दूर करने का प्रयत्न होन 
लगा | इ सके लिए यह्‌ श्रावश्यक था कि सत्य के विद्युद्ध रूप को पहचाना 
जाथ श्रौर इसकी उपलब्धि के साधन बुद्धि-संगत तथा सीधे हों । यदि 
प्रतीक किन्हीं तथ्यों का प्रतिनिधित्व करते हैँतबणेसाक्योन हो कि 
इन नाम के प्रतीकों को परित्याग उन तथ्योंकोही ग्रहण किया जाय । 
उपनिषद्‌ जोवेदों केही श्रगहै इसी विशुद्ध श्राध्यात्मिक तथ्य कौ 
रिक्षा देते ह । परन्तु वेद भ्रनेक श्रवांछनीय बातों का भी समथेन करते 
है श्रतः त्याज्य हँ | यदि उपनिषद्‌ सत्य की शिक्षादेते हँ तो प्रत्येक 
उन्हँं नये ढङ्क से उपलब्ध कर सक्ता है । इस तरह के हष्टिकोण वाले 
व्यवितयों में छटी शताब्दी ई. पू. के बुद्ध ओ्रौर महावीर सवेश्रष्ठ ह। 
इन दोनों मे बद्ध का व्यक्तित्वं बहुत श्राकषेक था ग्रतः वे विश्वके 
ध्यान को श्रपनी श्रोर श्रधिक खींच सके श्रौर उनकं सिद्धान्तो का 
प्रचार प्रशांत सागर पे लेकर पएटलांटिक के श्रोर छोर तक हौ 
सका । 
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बहुत साल तकं बुद्ध श्रौर जन धमं की हिन्दू धमे से पृथक्‌ समो 
जाता था । परन्तु हमें यह्‌ भूलना नहीं चाहिये कि बुद्ध भौर महावीर 
दोनों को हिन्द्र शब्द का पता नहीं था । दोनों वैदिकं धमे तथा ब्राह्मणं 
धमं से परिचित थे प्रौर उन्हने उनका विरोध किया था । परन्तु परम्प 
रापालक धामिक नेत्ताप्रों की तरह ही श्रपने धमंकोवे श्रायंधमं कहा 
करते थे । भ्रततः हम यही श्रनुमान कर सकते हँ फि परम्परा-पालक तथां 


विद्रोही दोनों ही भ्रषने को भ्रा्यधमं का प्रतिनिधि ही मानते धे। श्रतः,यदिं 


हिन्दू धमं का प्रयोग पूवे-बुदध तथा पूवे-जेन घमं की परम्परा के पालनं 


करने बाले धमं के लिये ही होता है त्तो हिन्दू घमं का वही श्रथंहै जो भ्रा 


धमं का होता है । चू कि ब्राह्मणधमे, बद्धधमं श्रौर जेन धर्मं॑तीनों श्राय 
घमं होने का दाना करते हँ भ्रतः उन्हे श्राय धर्म की, फलतः हिन्दू धमे की 
शाखाश्रोंकेरूपमेंही ग्रहण करना चाहिये । इस पृष्ठभूमि में देखने घे 
यह स्पष्ट है कि बुद्ध धम भ्रौर जेन धमे हिन्द धमं के ही भ्रन्दर होने 
बाले श्रान्दोलन थे । जसे हममे श्रन्य स्थान पर कहा कि वै इसके 
विद्रोहीलरूप ही है भ्रौर इनका उससे सम्बन्ध उतना ही धनिष्ठ है जितना 
सिख धमं, वैष्णव धमे, ब्रह्य समाज, भ्राये समाज तथा ताभिल वैष्णव 
घमं का । हमे यह भुलना नहीं चाहिये कि दक्षिण शैवो में कुच तो वेदों 


कं प्रमा को एकदम स्वीकृत नहीं करते तिस पर भी उनकं श्रनुयायी 


हिन्दू ही कहलाते ह ।*€ विद्रोही होना मनुष्य को हिन्द्र होने से रोकता 


 नहींहै । ई० १० 5 बीं शताब्दी में शङ्कुर ने पांचरात्र तथा उसंकं 
 श्रागमों को यह कह कर निन्दनीय ठहरायाकिवेवेदों से भी श्रपनै 
को श्रेष्ठ समते धे । तिष पर भी पांचरात्र कं श्रनुयायी हिन्दू हँ । हिन्दु 
 कहलाने कं लिए बेदोंका प्रमाण स्वीकार करना कोई भ्रावर्यक 
नहीं । गयोकि जसा ऊपर कहा गयादहै, तामिल वेष्णन धमं कं 


कुछ॒तामिल शौव वेदों कै प्रमाण को स्वीकार नहीं करते पर हिन्द्र ही 





१९.* ऊपर उल्लिखित लेखक का भाषण द्रष्टव्य । 
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कहलाते है । किंसी भी प्रस्थ में हिदू पद कै श्रधिकारी कहलने के लिए 
भ्रनिवायं सिद्धांतों का उल्लेख कहीं नहीं । श्रतः यह पृद्छना ही बेकार दहै 
कि वे कौन सिद्धांत है जिन्हें हिन्दू कहलाने के लिए पालन करना चाहिए । 
दिदू धर्मं एेसे विश्वास को तुच्छ तथा मानव बुद्धि का श्रपमान समभेगा । 
किसी विशेष सामाजिक प्रथा का पालन भी भ्रावर्यक नहीं । कछ श्रो 
मे भ्राज भी विवाह की श्रपनी रीतिहै। धमं भ्रान्तरिक शक्ति की खोज 
कानाम है] ग्रतः बुद्ध श्रौर महावीर ने चाहा कि इसके विशुद्ध स्वरूप के 
किसी प्रचलित बाह्य रूप को किसी प्रचलित बाह्य रूप से भ्रलग करकं 
ही पहचाना जाय । भ्रांतरिक तत्व ही धमं कासार दै इसे परम्परावादी 
भी ्रमान्य नहीं कर सके । इसी सत्यकी स्थापनाकेकारणही उस 
युग का प्रत्येकं प्राणी हिदू था । 


हमारी दूसरी भ्रूल यह है कि हम बुद्ध को एक कूटनीतिज्ञ भ्रीर 
समाजसुधारक के रूप मेँ देखते ह । कु भारतीयों ने भी इस व्याख्या 
को श्रपनाया है । प्रथमतः, तो इस व्याख्या का श्राधार पुस्लिम भ्रौर 
क्रिश्चियन विचारकों की भ्रलोचना थी जिनका लक्ष्य था जाति-प्रथा पर 
चोट करना । कारण कि भारत मेंएक जाति विहीन धमे को खोज 
निकालना उनकी बातों का माकरूल जवाब था। द्वितीयतः, हम भूलें नहीं 
कि बुद्धकालीन भारत के पूर्वीय भाग में कोईणेसी दृढ जातिप्रथान थी 
जिसमे सुधार की भ्रावर्यकता हो । व्रृतीयतःबुद्ध ने कभी भी सामाजिक 
वैषम्य की चर्चा नहीं की है । चतुथेतः, सब बुद्ध मतावलम्बियों ने बुद्ध के 
महामिनिष्क्रमण के कारण जरा, रोग, ग्रौर मृल्युही बतलाए है" किसी 
सामाजिक वैषम्य को नहीं जिसने उनके चित्त को प्रक्ुब्ध किया हो भ्रथवां 
जिसके वे शिकार रहे हों । प्रन्तमे बुद्ध धर्मावलम्बियोने मनु को तरह 
सामाजिक विधान बनाने की भी परवाह नहीं की । बुद्ध धमे विहारो तक 
ही सीमित रहा | यह हिन्दू ध्मान्तिगंत ही एकं धामिक संघथा । हा, 
विद्रोहुमूलक भले ही हो । इसने कभी भी एसे समाज के निर्माणं की 
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। चेष्टा नहीं की जिसमे जाति प्रथाका नामन हो । पर इसने यहं भ्रनुभब 
 श्रवर्य कियाथा कि कोई कारण नहीं कि सब जातियों कैलोग उसी 
संन्यास मार्ग तथा चित्त संस्कार केद्वारा भ्रान्तरिक सत्य को प्राप्तन 
कर सकें । बौद्ध धमं जहां भी गया, साइबेरिया मे, चीन में, तिन्बत रमै, 
। 





भ्रनाम; बर्मा या लंका में कहीं इसने वतमानं सामाजिक व्यवस्था को 
सुधारने का प्रयत्न नहीं किया । यही इसकी महानता है श्रौर कमजोरी भी । 
 महानता इस बात मे कि यहं विशुद्ध भ्राष्यात्म-परक धमं था भ्रौर 
सांसारिक प्रपंच श्नौर व्यक्ति तथा समाज से इसे कुखं मतलबं न था । 
कमजोरी इसलिए किं इसी कारण इसका समाज पर कूं भी प्रभोवं 
न था। उदाहरणाथे, जब हिन्दू धमं ने स्वयं संन्यास को श्रपनाकरं उन 
। भ्राष्यात्मिक आरावदयकताभ्रों की पूति का उपक्रम कर दिया श्रौर बाद मे 
बुद्ध दर्शन को भी श्रपना लिया, यहां तक कि बुद्ध कोभी विष्णु का ही 
एक श्रवतार मान लिया तो किसी नेब्रद्ध धमंके लोपपर श्रांसू नहीं 
बहाए । यही कारण है किं यह्‌ प्रत्येक देश के निवासियों को एक विशुद्ध 
न्नाचारनिष्ठ श्रौर श्राध्यात्मपरक श्रेष्ठ धर्मं केरूप मे ग्राह्यं हो सका। 
उसे उखाड़ फकना सहज था क्योकि यह्‌ विद्रारों तक ही सीमितथा 
श्रौर साधारण ्रनुयायियों के जीवने प्रवाह को पुराने ढंग पर चलने 
सं कोई बाधा न थीं । इसके विपरीत जैन धमते हिन्दुग्रों केढंगकी 
ही श्रपनी एक समाज-व्यवस्था चलाई भ्रथवा यों किय कि हिन्दु 
सामाजिक व्यवस्था मे श्रपनी संगति बैठा ली । भरतः भारतं से उसका 


लोपन हो सका। 






















भारत के मौयं सम्राटों ने जेन ग्रौर बौद्ध धमं को प्रश्रय दिया। 
मौयं राज्य वंश. के संस्थापक चन्द्रगुप्त ( ई० प° ४ थी सदी ) जैन 
 मतालम्बी थे श्रौर श्रगोक ( ई० पू०३ सै सदी ) ते बुद्ध-धमं ग्रहण 
। किया था। भारतीय इतिहास केये दो सवशष्ठ नाम हे । भरोक का नाम 
तो विर्व इतिहास के सरवेशवषठ पुरुषों मे लिया जातादहै। श्रगोक के 
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साम्राज्य का विस्तार उत्तर मं ्रफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कन्या- 


भ 


कुमारी तक फला था। परन्तु तलवार कैबल कें विपरीत धमं कं ॥ 


बल पर इतने विस्तृत साम्राज्य पर शासन करने वाला वही एक सम्राट 
हृश्रा । बुद्ध के सिद्धान्तं विश्व मे दवाग्नि की तरह फल गथे श्रौर बौद्ध 
प्रचारक भ्रपने धमं के प्रचारके लिए समद्रको पार कर उत्साहृपू्वेक 


जाने लगे । श्रहंकारोन्पत्त मानव के द्वारा कुचली मानवता केलिए 


इसने प्रागा भ्रौर शान्तिके वाहक का काम किया । भारतीयों के लिए 
इसमें कोई नुतनता नहीं थी । श्रवतो कटुरसे कटर बौद्ध भी यह्‌ 
मानने लगे है कि यह्‌ उपनिषदों की परम्परामे ही भ्राता है परन्तु 
बोभिल वाह्याचार श्रौर प्रतीकात्मकता का परित्याग कर देने से इसमें वह 
सीधापन श्रौर स्फुति भ्रा गई कि वह्‌ ्रहणशील भारतीय मनको प्रभा 
वित कर सके। भारतीय धमं एकान्तिकि रूप से भ्रन्तनिष्ठ हो गया। 


बुद्ध धमं के चार मूल सिडन्त ये है, संसार दुखमयरै, दुख के 


कारण दहै; दुःखसे मुक्तिहो सकती है; श्रौर इस पुक्ति प्राप्ति के साधन 
है ।* बौद्ध धमं ने विशव मे मानव स्थिति का जिस रूप में निरूपण किया 
थाउसी का वह तथ्य-निङूपक विश्लेषण है। परन्तु इस विश्लेषण के 
भ्रनुसार संसार दुःखागारहै। संभवह कि बुद्ध ने इतने व्यापक निराशा- 
वादकी रिक्षानदी हो । परन्तु उनकी मृत्यु कै बाद बौद्ध धमं का यही 
स्पहोगया। लोग यहतो समना भूल गए करि श्रात्मज्ञान एक 
उपलन्धिहै भ्रोर वे इमे पलायनवाद के रूप में ग्रहण करने लगे । श्रात्म- 
ज्ञान की श्रष्यात्मिकता चरम सीमा पर पहुंची श्रवस्य, पर वह एकांगी 
ही रहा । यह्‌ सत्य है कि बौद्ध धमं ने भारत को निरतिशय रूपमेँ 


श्राध्यात्मिक भ्रौर धार्मिकं बन। दिया । परन्तु इसके कुचं बडे प्ररंसक भी 


स्वीकार करते हँ कि इसका उत्तर-कालीन प्रभाव भ।रत पर कुछ श्रच्छा नहीं 


---- 


* बोद्ध दशन में चार्‌ श्रां सत्यहँ । दुःख, दुःख-समुदय, दुःख-निरोध 


, 


दुःख-निरोध गामिनी प्रतिपद । 
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पडा। लोगों मे निष्क्रियत भ्राई, वे निराशावादी हौ गए, उनमें कृतित्व शक्ति 
। का्ठास हुभ्रा, उनमें पारलौकिक हृष्टि का विकास एकांगीरूप में हूभ्रा 
। श्रौर जीवन कै प्रति उल्लास श्रौर उमंग के भाव जाते रहे । श्राध्यात्मिक 
शक्ति केरूप मे बुद्ध धमं भले ही महद्‌ शक्तिशाली रहा हो पर सामाजिक 
प्रौर राजनेतिक रूप मेँ तो तत्कालीन भारत पर इसका प्रभाव हानिकारक 
ही रहा । इसकी नंतिक तथा भ्राध्यात्मिक महानता क गरणानुवाद कै बाद 
। हैवेल को भी लिखना पड़ादहै “साथ ही साथ बुद्ध धमं के सामाजिक श्रौर 
 राजनेतिक रूप के गभेमेही दुबेलताके तत्व वर्तमाने श्रौर इनके 
चलते ही अशोक कं मरणोपरान्त मौयं साज्राज्य छिन्न भिन्न हो गया।२० 


| हमारा मत यह है कि बौद्ध तथा वैदिक या ब्राह्मण हष्टिकोणों मै 
। कुं ग्रन्तर तो बहुत ही स्पष्ट है । प्रथमतः, बुद्ध धमं में केवल सन्यास मागे 
पर ही बलदिया गयाहै। इसी कारण यह्‌ विहारो तथा मठो तक 
{ ही सीमित रहा। मगध साघ्राज्य के मुख्य प्रान्त मगध मे संव जीवन का 
इतना बोलबालाथा कि इसकामूलनामतो दूर हो गया भ्रौर यहु बिहार 
§ कहलाने लगा । जिसका भ्रथं होता है बिहारों की भूमि । परिणाम यह्‌ 

। हरा क भ्रच्छे श्रच्छे बुद्धिमान्‌ लोग समाज ते दूर जा पडे श्रौर इसका 

। प्रभाव समाज की भ्राथिक व्यवस्था पर बुरा पड़ा। हमें पटने कोमिलाहै कि 
चीनमेंलोगो ने इस संन्यास प्रथा की बुराइयों को पहचानना था, हजारों 
{ मठबन्दकरदिये गएथेग्रौर भिश्चु भिक्चुशियों को सांारिकं जीवन 
¢ ग्रहण करने के लिए बाध्य किया गया था । दूसरी श्रोर परम्परावादियों मे 
भ्रनेक मागे प्रचलित थे, विलेषतः कमे मागे प्रौर भक्तिमागं । जीवन चार 
 श्राश्चमों में विभाजित अ्रवहप्र था पर चतुथं भ्र।श्रम मे प्रवेश करना श्रनि- 
वाये नहीं था । उदाहरणाथं, जनक ने गृहस्थाश्रम का कभी परित्याग नहीं 

किया । इस श्रादशे को सदां प्रोत्साहन मिलता रहा कि मनुष्य को सदा 


श्रपने परिवार तथा समाज कं प्रति कतव्यों का पालन करते रहना चाहिए 


20 41$87 एषा 1 10418 पृण १०१ 





= ~~ 





द्र = क ~ 
भक चक > ते-न 


ब 


न्मौ 


~ *-- + ~ ऋ ~ = 
व्य क क क 

ऋ ए -्ः न. ५५२ 
५ 221 ०1४ ऊ + कक 











न = क 


+: 


र > ५ कः न = < हज हिः ~ ~ + ५ ॐ ~ ॐ ^ "ज~ = 
~ - =< --अन्य - य ~ त ठ मु = “94 --- 4 
~ र न भ त भ ण भ तो कानि ¢ 1 "क = &, न = + = 
न ० न म ~ क अक्क ~ + क कतक --9 स ऋः ९५ 7 ~ न्क ् र 
ग - ग्न ( ~ ५ॐ-ॐ= = : 2.4 + न ` --- न ॐ ` : 
+ १ + ५ "यनु हि =^ °. 9 ०. कि के 1 न म्ण 
4 व + र क“, त ॐ ^ ~+. ~ˆ" ¶ ह ॐ + 
| १ नि ५ ॥ + च, त १ #- ७१९ ~ ॐ | 


न 


च्‌. ११ 
१ ; 
! 


~न 






अ व 














षः ^ ॥ +> धनि 
~ 


ए 
} । 
। क, 9५. = 
१ 8 + + 








१,२५ ) 


पर वह्‌ यह्‌ भूले नहीं कि वह भगवान कं हाथों में वह एक यन्त्र मात्र है । 
द्वितीयतः, उपनिषदों ने सदा इशी सिद्धान्त पर जोर दियादहै कि मनुष्य 

एक पिण्ड है जिसमें ब्रह्माण्ड प्रतिबिम्बित होता है, चाहे उसका चरम रूप । 
जोहो। वे सूय को विव का कन्दर तथा श्रादि सूत्र मानतेथे श्रौर श्रं 

को वैयक्तिक श्रनुभूतियों का। पर उनकं मत में सूयं भ्रहर) श्रौर ग्रहम्‌ मे | 
कोई भेदन था | श्रात्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान माना जाता था। ्रात्मनिष्ठता | | 
बाह्यनिष्ठता को निगल नहीं जाती थी । परन्तु बोद्ध लोग श्रात्मा या 
पुदगल * कं विदलेषण को ही ज्ञान कहते थे । अनतः, जैसा मेने निग्दन | 
किया है उपनिषदों की विजय-मावना बौद्धो के लिए पलायनवादिता 

बन कर रह्‌ गई । । 





यह्‌ स्वाभाविक ही था कि ब्राह्मण धमं मे एक सफल प्रतिक्रिया हुई । | 
मठो मे भिश्चुशियों के प्रवेश से व्यभिचार की वृद्धि हुई जिसे बौद्ध लेखक । 
भी स्वीकार करतेहै श्रौर इसमे ब्राह्मण धमे की पृनर्जागरृति को बल 
मिला । मौर्य के परचात्‌ ई०पू० १८३ में बौद्धो के विरोधी तथा ब्राह्मण धम 
के समथंक शु गवंशी राजाभ्रों का उत्थान हृश्रा । बुद्ध धमं कौ सामाजिक | 
बुराइयों को लोप श्रनुभव कर ही रहे थे। भारतीयों ने समा इसका | 
प्रतिकार कटर ब्राह्मण धमं की पुनःस्थापना मेही है। ब्राह्मणों की | 
श्रे ता का प्रतिपादन करने वाला भ्न्थ मानव धमं शास्त्र इसी युग का | 





है। शुग राजाश्रों के एक शताब्दी राज्य कर लेने के वाद.कण्व वंशी 
राजा ्राए । इनके बाद ई०पू० के भ्रन्त मे प्रथम शताब्दी मे श्रां राजाश्रो 
का उदय हृश्रा जि्होने चार शताब्दियों तक राज्य क्रिया| 


्राध्नों को सतवाहन भी कहते हँ । इन्हीं के समय में बौद्ध धमं ने 
पूनः सिर उठाया । पर तब तक यह उप निषदोके रंगमेरंगचुकाथा)। 


~~~ ~ ~--- 


* परयति गलंति च अर्थात्‌ जो पृणंहोजायया गल जाय षै द्रव्यको 
पुदगल कहते है । 





"नन 


णिता नानकः कण क कको श कत्म ज 
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नागाद्खन श्रौर मेत्रेयनाथ द्वारा प्रवतित महायान सम्प्रदाय कौ दो 
शाखाएं माध्यमिक एवं योगाचार^ इसी युग की हैँ । नागाद्धु न (ई.पू. दूसरी 
शताब्दी) को ्ांघ्र राजाभ्रों का सहयोग प्रास था । यद्यपि वह्‌ उत्तर 
नोर दक्षसा दोनो विवविद्ानयो का प्रमुख व्यक्ति था पर उसका स्थायी 
निवास स्थान कृष्णा तटवर्ती श्रमरावती के समीपस्थ नागां न गिरि पर 
था । मँत्रेयनाथ उत्तर के निवासी थे। नागान ने सून्यवाद का प्रति- 
पादन किया जिसमे उपनिषदों के निगु ण्य कौ घ्वनि थी । भैत्रेयनाथ 
ते विज्ञानवाद का प्रचार किया श्रौर यह भी उपनिषदों के इस सिद्धांत से 
मिलतादहै कि ब्रह्य शुद्धचित्त हं । रार राजाघ्नों ने बुद्ध धमं को श्रच्छी 
तरह उत्साहित किया पर एेसा नहीं कि उन्होने ब्राह्मण धमं को निर- 
` त्साह किथा हो । उनमेंसेतोएकनेतो म्रपने को ब्राह्मणधर्मी होने की 
मी घोषणा की थी । शु गों की तरह भारतवषे में वे भी श्रपने चक्रवतित्व की 
चोषणा के लिए प्राचीन ढंग पर श्ररवमेध यज्ञ किया छरते थे । इस तथ्य 


स 
# ब्राह्मण दाशंनिशषो ने सत्ता विषयक प्रश्न को लेकर बद दर्शन को चार 


सम्प्रदायो मे बँ है :-- 

(१) वैमाषिक-- बा्याथं प्र्य्व्ाद्‌ । 

(२) सौत्रान्तिक --बाह्याथौठमेयवाद । ं 

(२) योगाचार-- विज्ञानवाद, यह बाह्म जगत को मिभ्या भान क चित्‌ को 

हो एक मात्र सत्‌ पदाथं मानता र । 

(४) माध्यमिक--शुन्यवाद, वह चित्‌ की मी स्वत्त्र सत्ता न स्वीकार कर 
= शत्य को ही परमां सत्य मानत, है। अ 

हन मरतो का वर्णन बडे ही एुन्दर टंग से एक शलोक मे शरिया गया है :- 
पुर्यो माध्यमिको विवरत॑मखिलं शुन्यस्य, मेने जगत्‌ 


५ 


योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तासां विवर्तोऽखलः । 
द्र्थोऽस्ति लणिकसवसात्रहमितो बुद्ध्येति सौत्रान्तिकः 
रत्यक्तं तणमंगरं च सकलं येमाषिको मापते ॥ 
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से हम यह श्रनुमान करते हँ कि इस युग मे बौद्ध श्रौर ब्रह्मण धर्म प्रति- 
दर द्विता ओ्रौर श्रात्मसात्‌-करण द्वारा धीरे-धीरे समीपभ्रा रहे थे । बद्धधमं 
की साधनाश्रों की सिधाई तथा स्पष्ठता कै द्वारा समथित धर्म का स्थान 
दूसरे मागे क्रमशः ले रहैथे भ्रौरदसे श्रांध्रवंशा श्रौर कुशानकंशी दोनों 
तरपो का प्रोत्साहन प्राप्त था । इसी युग मेँ याज्ञवल्कय स्मृति की रचना 
हई जिसमे ब्राहमणो की मनु-प्रदत्त श्रतुलनीय श्रेष्ठता कुच कम हौ गई । 
भ्रब तक प्राचीन हिन्दु लोग, ब्राह्मण भी भ्रामिष भोजी थे । पर इस समयं 
से जेन प्रौर बुद्ध धर्मके प्रभाव मेँ श्राकर वे निरामिष भोजी होने लगे। 


ई० पू० देरी या ज्थी शताब्दी मे आंध्र के पतन के बाद उत्तरे 
मुस राजाश्रों का उदय हृश्रा । इन्हीं गुप्त नृपतियों मे से एक चन्द्रगुप्त के 
राजदरबारमें ही संस्कृत के श्रेष्ठ कवि श्रौर शकुन्तला कै रचयिता 
कालिदास कौ प्रतिभा चमकी थी । गुप्त काल हिन्दू पुनजग्त्ति का तथा 
संस्कृत साहित्य का स्वशिम युग था । यह्‌ ध्यान रखने कौ बात है कि 
गुप्त राजश्रों ने बुद्ध र्म को दबौाया नहीं श्रथवा दण्डित नहीं किया जैसा 
कि कभी-कभी कहा जाता है । उसकी गति निर्बाध बनी रही । हां, 
मौथ, ध्र तथा कुशान नृपतियों की तरह राज्य की श्रोर पे इसे सक्रिय 
सहायता प्राप्त न थी। कहा जातादौ कि स्कन्दगुप्त विज्ञानवादी बौद्ध 
धर्म के एक प्रमुख व्याख्याता वसुबन्धु का उत्साही शिष्य था । यह भी 
इस बात काप्रमारहै कि बौद्ध धर्म भ्रौर ब्राह्मण धर्म के बीच पार्थक्यं 
की रेखा धीरे-धीरे मिट रही थी श्रौर ्रन्तमे चल कर १६ वीं शताब्दी 
भे तो बौद्धधर्म ब्राह्मण धर्मा मे श्रात्मसात्‌ होकर विलीन ही हो यया । विजय- 
नगर साम्राज्य के दिनों में यह किसी तरह जीवित रहा। कन्नौज का राजा 
हष गुप्तो का वंशज था उक राजक।ल (७ वीं शताब्दी) मे बुद्ध धर्म 
राजकीय सहायता का भ्रमर भ्रधिकारी रहा पर उसके बाद एेसा कोई 
उदाहरण नहीं मिलता जिम किसी सम्राट्‌ ने इसे राजकीय धर्म की 
मान्यतादी हो । ठवीं शताब्दी में ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रियाका चरम रूप 
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 शंकरके रूप में प्रकट हृश्रा जिसने परवर्ती बुद्ध धर्म के दर्शन को श्रपने यहां 
| मिला लिया । इसके पहले शंकर के ग्र गौडपाद ने भी अ्रपनी पुस्तक 
| मांडक्यकारिका में यही किया था । यह्‌ वह युग था जबकि ब्राह्मण बौद्ध 
हो जाते थे श्रौर बौद्ध ब्राह्मण ताकि देखें कि किस भ्राध्यात्मिकं भ्रनुशासन 
| मेंग्रधिक गहराई है। भतहरि इसके उज्ज्वल उदाहरण है । एेसा समभा 
| जाता है कि स्वयं गौडपाद भी पहले बौद्ध थे श्रौर हम देखते है कि बौदों 
के विज्ञानवाद को ही नहीं श्रात्मसात्‌ कर लिया गयः पर प्रगतिशील शव 
| श्रौर वेष्णव सम्प्रदाय के हाथों पडकर बौद्धो के शून्यवाद की भी वही गति 

4 हुई । २2५५ 
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णापर ४ण. सण एवा 1 मे प्रकाशित 
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हिन्द संस्कृति की श्रभिव्यक्ति का सर्वोत्तम रूप ८ वीं शताब्दी में ग्राते २ | | 





भारतीय सस्कृति ओर उसकी समस्याये 


द्वितीप व्याख्यान 





भारतोय स्कति का संगस्ति रूप 


धर्म कला, संगीत, साहित्य, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थानमे 


निरि चत रूप से स्थापित हो गणा । सामाजिक विभेद तो मधु के समय 

प्रथत शुग कालमेही स्थापित हौ गए थे। पर दोनों प्रतिद्रह्धियो भ्र्थात्‌ 
ब्राह्मण धर्म श्नौर बौद्ध धर्म के भगड़ श्रभी समाप्त नहीं हो सके थे। । 
बौद्ध धर्म भी उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित स्वेश्रष्ठ सत्य कंवल्य तथा । 
सायुज्य भक्ति की शिक्षा देता है| इस बात को टीक से हृदयंगम करने मे. 
१४ हाताब्दियां लमीं । हैवेल का कहना है. बौद संघों के पतन का उत्तर- | 
द।यित्व क्षत्रियो की तलवारो पर नहीं जितन्न ब्राह्मणों कौ प्रतिभा पर 
है” २६। सच्ची बात तो यह है किये प्रतिहन्द्री श्रपने दानिक विचारोके. 
लिए तकं काही श्राश्रय लेते थे पर उनको भ्राष्यात्मिकता से भी मिलकर 
देखते थे । श्रत, इसकः। ्रथं यह होता है कि चाहे उसे जिस नाम से पुका- ¦ 
रिए वे श्रान्तरिक प्रेरणा के चरम महत्व को तो स्वीकारकरते हीथे ।. 
यही वस्तुहैकि सारे भारतीय दन श्रौर घर्म को पाश्वंभरूमिक एकत। का 
म्राधार प्रस्तुत करती दै जिसे कुच लोग भरल जते है । दुर्माग्यवश रसे . 
लोगों मे कु भारतीय भी है , कुच भारतीयों का ध्यान उपनिषद्‌ के इष 
पहलू की श्रोरगयाभीदहै पर वे उस पर जमे नहीं रहं सके हं। उप्‌ नि- 
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षदो मेँ कोई व्यवस्थित दशंन नहीं है । व्यवस्थित रूप देने का काम तो 
सम्प्रदायो मेँ हृश्ा है जिनके श्रवत कों ने उपनिषदों पर टीकाए लिखी हैँ । प्रत्येक 
सम्प्रदाय का श्रपना पृथक्‌ दृष्टिकोण है । श्रदं तद्र त, विशिष्टां तः दरं टार त,* 

प्रत्ययवाद, तथा प्रत्यक्षवाद आदि । भ्रतः लोग सोचते हैँ कि उपनिषदो का 
श्रपना दृष्टिकोण नहीं है । पर उसमे एक दृष्टिकोण हं जौ  साम्प्रदायिक 

दृष्टिकोण से भ्रधिक व्यापक ह श्रौर जिते सों ने मूल सूप मे स्वीकार 
भी कियाहै। इसे भ्रन्तमू खी ब्रह्मवाद कह सकते ह ।* “ चाहे श्रात्मा शब्द 
का कोई भी श्रथं हो) सब सम्प्रदायो ने एक स्वर से स्वीकार किया ह कि 
चरम सत्य की श्राप्ति श्रपने ही श्रन्दर होती है। चरम तत्व की प्राप्ति 
श्रपनी ही श्रात्मा में होती है | यह सवंभरतात्माश्रों की भ्रात्मा है, श्रथवा 
उनके समकक्ष है श्रथवा प्रथक्‌ है या तद्रूप ही है ये सब गौण श्रौर विस्तार 
कीबातंहै। इस बात को भूल जाने से भारतीय दशन तथा संस्कृति कं 
मूल रूप को हम पहचान न सक्गे । यह बात वैदान्तिक तथा परम्परा-पालक 
पद्धवियो के लिए ही लाद नहीं पर बौद्ध घमं कै लिए भी । साथ ही एक 
महत्वपुणं भ्रथं मे जेन धर्मं के लिए भी। कारणं कि इन दोनों श्रौर प्राचीन 


धर्मो मे केवल वही भ्रन्तर है कियेवेदोंका प्रमाण नहीं मानते। भ्रब । 
तो जैन विद्रान भी यह दावा करने लगे है किं उनके धर्मका मूल भी वेद 
व 





* वेदान्त के भित्त भिन्न सम्प्रदायो केये नाम है । शंकर का वेदान्त अदत 
,  श्नौर रामाघज का वेदान्त विशिष्टाद्वैत कहलात। है । शंकर ब्रहम सत्य, 
जगन्पथ्या वाले सिद्धान्त को मानते है । शंकर का ब्रह्म निर्विशेष तथा 
निष्ण है १२ रामाच॒ज का ब्रहम ।चद्‌ चिद्िशिष्ट है । भरतः विशिष्टा- 
रेत कहलाता है । माध का सिद्धान्त द्वौतवाद्‌ कहलाता है । ये तरह 
गौर जीव को एक नहीं मानते । दव ताद्व तबाद्‌ के प्रवतक निम्बा हँ 
जिसके शरदा जीव श्रवस्था मेदस त्हाके साथ भिन्न भी ह ओर 
च्रभिन्न भी । | 
२७, द्रध्टव्य, ब्रहमसून । ४, १, २। 
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मेहै। दवाक्रियाजाने लगादहैकिवेदों मे वाशित ऋषभ राजषि 
प्रारम्भिक जैन गररुभों मे से एक थे । यहाँ तकं कहा जाने लगा है कि 
रव श्रौर वष्णव धर्मं एकं ही थे। 
साहित्य मेँ भी उसी श्राध्यात्मिक गहराई को प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया गया था । साहित्य ही वयो, कोई भी ललित कला केवल 
मनोरंजन की वस्तु नहीं समी जाती थी । इसका लक्ष्य सदा उच रट, 
धा्िक्र श्रौर श्राध्यात्मिक । भ्रति प्रारम्भिक लेखकों के सोम ते यह्‌ बात 
स्पष्ट थीकि कविताका प्रभाव कितना संक्रामक श्रौर दौक्षणिक हो 
| सकता है श्रौर लोगों को भारत धमं या ्रायं धमं की भ्रोर प्रेरित करने 
5 ॥ क लिए इसका उपयोग कितना लाभदायक हो सकता है । प्रतापशद्रीयम्‌ 
| | कै रचयिता विद्यानाथ का कथन है किं वेदोंकी रचना शिक्षाप्रभरु सम्मत 
॥| ह श्रौर पुराण सुहृद सम्मतदहैये सदसद्विवेक का ज्ञान कराते है पर 
ॐ: |  कवितातो कान्ता-सम्मत की तरहं भध कर कायं की भ्रोर श्रग्रसर 
। ॥1 करती ह । कविता का पाठक तथा रूपक का दशं नायक के साथ एक 
| | . मनोवैज्ञानिक तादात्म्य स्थापित करते हए उसका भ्रनुकरणं करता हे । 
= ।॥ काव्य चमत्कारके द्वारा ही वह मुग्ध हो नायक के साथ श्रषना तादात्म्य 
। ॥ | | स्थापित कर लेता है । श्रतः नायक का चरित्र चित्रणं भारत धमं के 
सिद्धान्तो क श्रनुरूप ही करना पडता था । बुद्ध चरित श्रौर सौन्दरानन्द 
के रचयिता बौद्धधर्मावलम्बी ग्रश्वधोष ने इस बात को खूब समभा था। 
इन्होने बौद्धधमं के जीवन -सम्बन्धी सिद्धान्तो के भ्रचाराथं ही भ्रपनी 
पुस्तकों की रचना की थी । यही कारण है कि पुराणों श्रौर महाकाव्यं 
को वेदाङ्क कहा जाता है । पुराणों मे सृष्टि, प्रलय, राजवंशों तथा मनन्व- 
न्तरे तथा उनकी सिद्धिधो का वणेन रहता ह । # अतः उन्हे विशव 
इतिहास का वृहद्‌ कोष कह सकते ह । ग्रधिकांश पुराण शस विशेष 
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तर्मश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वतराणि च 
वंशानुचरितं चै पुराणं पच लक्तणम्‌ । 
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पम्ब्रदाय दैवता यां राजवंश की प्रशंसा मे लिखे गए थे । परन्तु सभी में 
एक ही सत्य का प्रतिपादन किण गया है । पर इतने व्यापक लक्ष्य के ॥ 
कारण एतिहासिक सामग्रियों के साथ दन्तकथाएं भी सम्मिलित हो गई । 
जिन्हे हम महापुराण कहते है उनमें केवल पुराण ही नहीं पर महाकाव्यों || 
के साथ वास्तविक रतिहासिक सामग्री भी सम्मिलित है । इतिहास की | | 
परिभाषा मे कहा गया है किं एक एेसी कथा है जिसमें धमं अ्रथं के साथ 
मोक्ष सम्बन्धी विचार भी ज्रुडे हों । महाकाव्य वहु है जिसमे एकं ही भाव 
को प्रधानता हो । । | 

( साहित्यिक क्षेत्र मेँ ) भावों के सिद्धान्त का तथा रसानभूति 
दवारा ब्रहम की प्राप्ति की स्थापना के सिद्धान्त का प्रतिपादन भारतीय | 
संस्कृति की विशिष्ट देन है । मानव भ्रनुभूति के इस स्वरूप का भ्राविष्क- || 
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रण हिन्दुशरो न भ्राज से बहुत पहने ही किया था । परन्तु नाट्यशास्त्र के |: 
रचयित। भरत ने ही इस सिद्धान्त तथा उ्षकी व्यावहारात्मके कला को ॥ 
सवेप्रथम व्यवस्थित रूप में उपस्थित किया । वे ही परवर्ती लेखकों के ` 
हारा प्रमाण रूप में स्वीकृत हृए । उनके कथनानुसार नव स्थायी भाव |. 
है । रति, हास्य, क्रोध, उत्साह, शोक, भ्राश्चयं, मय, जुगरप्सा श्रोर शम । 4 


उनके श्रधितरसों की संष्याभी € हीह प्रौरवे उन्हीं नामोंसे 
` श्रभिहित होते है। इनमें शान्ति सर्वोच्च तथा रोष भावोंका मूल है। 
कलाकारकी कला जब क्रिसी भाव को स्थायी बना देती है तब उसे रस 
संज्ञा मिलती ह । इस रसानुभूति तथा भावों के उदात्तीकरण केद्वारा 
ब्रहमानन्द भ्र्थात्‌ ब्रहम की प्राति संभवदहो सक्तीदह। इस तरह हम 
देखते दकि साहित्य ही नहीं श्रपितु भिन्न भिन्न उपादानों वालै वृत्य, 
` स्थापत्य, चित्रकला तथा संगीत श्रादिको मौ एसा रूप दे दियादहैकिवे 
भावों के उदात्तीकरण के साधन बन गए । 
5. इस सम्बन्ध में प्राचीन हिदुश्रों ने शब्द ब्रहम या नादब्रह्म 
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नामक एक बहुत ही मनोरंजक तथा महत्वपुणं सिद्धान्त का प्रतिपादन 
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किया था। बाइवल में यह पठने को श्रवस्य मिलता हं कि ( सृष्टिक) 
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प्रारम्भ मै शब्द या लोगोस था। पर बाद में इस सिद्धान्त का कोई महत्व 


नहीं रह गया । यह्‌ भी पढने को भिलता है कि प्राचीन यूनानियों में 
'्लोगोस' का श्रथं शाब्द श्रौर बुद्धि दोनों होताथा। भारतं में इस 
सिद्धान्त का विकास ्रादचर्यजनक रूप मेँ हप्र । यदि लोगस ईरवर से इतना 
समीप है तो उसके श्रानन्दमय स्वरूप के अ्रश कौ भ्रवस्थिति उसमे होनी 
ही चाहिए । यह केवल . शब्द श्रौर बुद्धि तक ही सीमित क्यों रहे श्रौर 
आव को भी सम्मिलित क्यों न करे1 लोगोस या शब्दब्रह्म के विविध रूप 
मे यह सामान्य स्फोट य। जाति स्फोट हं भ्रौर ध्वनि की आनन्द लहरी के 
रूय मे यह यह्‌ राग स्फोट ह । % श्रतः स्फोटं के न्यूनातिन्यून तीन रूप 
है,वस्तु निष्ठ शब्द,ताक्रिक सामान्य श्रौर विविध भावमयी रागरागिनियां | 
ग्रतः संगीत को ईदवर प्रासि की साधना कहा जाता ह रथात्‌ यह लोगोस 
की अनुभूति मागं से ईदवर प्राति का मागं है । मूल ध्वनि ग्रपनी श्रानन्द- 
मयी रागिनी है ग्नौर सांसारिक रागो द्वारा उसी की भ्रभिग्यक्ति होती 
है । इसे द्धोड़ श्रन्य ध्येय को लेकर चलने वाला संगीत चिदला श्रौर 
तुच्छ है । यह हमारे भ्रस्तित्व के भ्रन्ततंल को दू नहीं सकता । संगीत 
शब्द ब्रह्म व्याप्य हमारी श्रात्मा के मूल्य मेँ भ्रवस्थित श्रानन्द की उप- 
लबन्धिके लिए है। ् क | 
राजनीति श्रौर समाजसंगन मे भौ थे ही उच्च श्रादशं सदा 
सामने रहे । पूव, उसी तरह भारत की राजनीति श्नौर शासन व्यवस्था 
सम्बन्धी न जाते कितनी भ्रान्तियां प्रचलित हे । राजाभ्रो को निरकुश 
तथा उत्पीडक के रूपः में चित्रित किया गया जिनकं सामरे त्रस्त प्रजा 


एकता रहती ह । -च्रतः वैयाकरणो के मताठसार्‌ शब्द नित्य 
_ होता. है जिषे वे स्फोट कहते दँ ( स्फुटत्य थोड स्मात्‌ ) । इष 
` ब्युत्पत्ति के श्रदुसार उच्चारण शब्द का उता नहीं करता केवलं 
` उसका श्रावि्माीव कताहै। ` क 


ए 
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एक ही शब्द क भिन्न मिन्न दंग से उच्चरित हने पर मौ प्रथग्रहण में 
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सिर नहीं उठा सकती थी । परन्तु भारत के सम्बन्ध में यह्‌ बात पूणं 
ल्प से निर्भ्रान्त नहीं है। इतनातोश्रवश्यही है किं परिचम के लिए 
जिसरूपमेलाग्‌ है उससे ्रधिकं तो इसके लिए नहीं ही ह । यह्‌ चर्चा 
र चुकी है किं वंव्यवस्था का भारतवषं पर क्या प्रभाव पड़ा विशेषतः 
पृथक पृथक साम्राज्य के स्राटों के पारस्परिक सम्बन्धो पर । महाभरत 
कै शान्ति पवं में जहाँ राज धमं कावणंनहै श्रौर कौटिल्य के भ्रथं-लास््र 
थे दोनों ेसी धारणा को निमू ल प्रमाणित करते हैँ । 3» राजा विष्णु का 


 श्रवतार मानाजाताथा। श्रतः प्रजाकी उन्नतिके लिए प्रयत्नशील 


होना एवं उन्हीं के सुख मे श्रपना सुख समभना उनका करंव्य था । 
राजां केवल उनके सुख भ्रौर दूख को हौ नहीं परन्तु पाप श्रौर पुण्य का 
भी उत्तरदायी समभा जाता था। धमेको रक्षा करना तथा उनके 
सामने एकं भ्रादकशं का स्थापन करना उसका कतव्य था। राजाको 
विदवजित होरे से पूवं भ्रात्मजित होना पडता था कमही देशोंमेहम 
पति है कि नृपगण ऋषि होते श्रौर तपस्या-त्रतीहो जते थे। राजषि 
पद प्राप्त करना भ्रायं नृपो की महत्वाकाक्षा थी । भ्रपनी वृद्धावस्थामें 
प्रपने साज्राज्य का परित्याग कर चन्द्रगुप्त महान भी जेन साधुहो गया 
था। अ्ररोक के पूत्रो ने विहारोंका जीवन ग्रहण कियाथा श्रौर वहं 
स्वयं बौद्धदहो गयाथा। हाँ, यह भ्रसत्य नहीं किं भ्रनेकं नुप श्रपने 
जीवन मे श्रसदाचारी रहे । श्रौर यह्‌ बात पूबेके लिए ही नहीं परिचिम 
छै लिएभी उतनीही सत्यहै। तोभी हिन्दू राजत्वकालमें एसे 


 श्रसदाचारी नृप को श्रधिकं दिन तके राज्य करनेका सौभाग्यन रहा। 
दूसरे तरप उनके कुशासनसे लाभ उठनेकी ताकमे रहा करते थे। 
। परिचमी लेखकों के वर्णन का श्राधार भारत में मुसलमान राजाभ्रों के 
 श्राचरण का निरीक्षण रहा है। वपं के उच्च श्रादद, देश प्रौर 
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राजसभाग्नों का धामिकं अ्नौर श्राध्यात्मिकं वातावरण, तथा भ्नन्य नृपौ | 
करी सतर्कता जो किसी राजा के शासन की गड़बड़ी से लाभ उठनिमे ` 
तत्यर रहती थी, इन सबों के द्वारा नृपो के श्रत्याचार ्रौर निरंकुशः 1 
पर नियन्त्रण बहुत भ्रंश मेँ सफलतापूर्वक हो सकता था । हमे याद 

रखनां चाहिए किं हिन्दू भ।रतवषं मे गणतन्त्र की प्रणाली वतमान थी । 






हम देख चके है कि भारत की सामाजिक व्यवस्था म जाति-प्रथा | 
का किस तरह विकास हृशरा प्रौर किस प्रकार जाति व्यवस्था भ्रौर { 
पराश्रम-व्यवस्था को धमं पालन श्रौर ्रान्तरिक चतन्योपलन्धि का 
उपयोगी साधन बना लिया गया । संभव है, यह साधन पूणं नहीं हो । 
परन्तु भ्रार्यो को यही सुविधाजनक मालुम ¶ड1 कि विरोधी तत्वोंका 
तादा कर एक नवीन व्यवस्था के निर्माण की ग्रपेक्षा शान्ति-पूणं ठंग से 
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हाथ श्राई वस्तु को हौ सदाचार भ्रौर श्राघ्यात्मकेरग मं रंग दिया 


जाय | = 

हिन्दू संस्कृति को. विशेष रूप से ग्राध्यात्मिक कहा जातादहै पर 
इसका श्रथं यह नहीं लगाना चाहिए कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र मे 
भारत ने कुच भी .उत्लेखनीय कायं नहीं करिया । प्राचीन हिन्दुग्रों ने गणित 
शास्त्र पर पर्याप्त लिखा है श्नौर शून्य तथा दशमलव उनकी ही देन दै। 
उन्होने भ्र ण विज्ञान, शरीररचना विज्ञान, प्रजनन विज्ञान, पारा, लोह 
्रादि रासायनिक श्रौषधियो तथा जासन पदति, नगरपालिका ` संस्थान 
कानून, युद्ध नौर .अन्तररष्टरीय नियमो पर भी लिखा है। ललितकलश्रों 
के सम्बन्ध म तो उनके श्राददं उच्चतम थे । बहुत से ग्रन्थों का श्रनुबाद 
चीनी नीर श्ररबी माषाभ्नो मे हृश्रा था श्रौर भ्रपने भरनरुदित रूप मे वे 
विश्व के सारे सभ्य देशों मे पटच सके थे । | 


परतथेक सांस्कृतिक व्यापार में भारत तर श्रपने सामने उत्तम भ्रादशे 
्नौर श्राध्यात्मिक हष्टिकोण रखा था । श्रत: इसके बारे में लोगो क बीच 
एक श्रौर श्रान्त धारणा चल पड़ी हं कि भारतं जटिल तपस्वियों का देश 


> 


( ३३ ) 


है । वे जीवनानन्दोपभोम करना नहीं जानते थे । हेनरीवर &२का कहना 
ह कि उनकी पाथिव वस्तुभ्रों से तटस्थता का वणन श्रतिरंजित रूपम 
किया जाता है । यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साहित्य में प्रेम, 
श्युगार तथा रत्रिं ने प्रमूख स्थान ले रखा है । इस त्रध्यात्मिकता का 
श्रास्तारिक उहश्य यही था कि हर तरह से हम जीवन कौ गहराई को देख 
सके । संन्यासी शंकर ने भ्रपने देवी सोत्र में इस भाव कोजिस ठंगसे 
प्रगट किया है उसपे अच्छा श्रौर कोई नहीं कर सक्ता है । “मेरी वाणी 
श्रापका निरन्तर जाप करे, मेरे कायंकलाप श्रापके श्रनुष्ठान सूप हों। 
मेरी प्राति पर्याप भ्रापकी प्रदक्षिणा प्रौर मेरा भशन वसन श्रापका बलि 
उपहार हो, मेरा श्रानन्द मेरी श्रात्मा का भ्रापके प्रति भ्रात्मसमपण हो 
मै जो कद्ध करू ्रापकी पूजा हौ 1“ 


यहां प्रत्येक वस्तु के त्यागका भी संकेत नहीं । यही कहा गयाहैकि 

येक वस्तु को तत्व की हष्टि से देखो, चाहे वह्‌ पिता माता श्रौर उदा 
सीन तक के नामसे पकारा जय । भारतीय जीवन का भ्रानन्दोपभोग 
करना जानते है श्रौर खुब करते है । छिद्धले भ्रौर पतले श्रानन्द कौ प्राप्ति 
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युद्रा विरचनं श ॥ : क 1: 
गतिः प्रादर्तिण्य॑भ्रमणमदना ` त 
याहुतविधिः । | 
प्रणामः संवेशः एखमखिलम। 
रमापर्दशा 
सपयौयस्तव मवतु यन्मे 
व्िलतितप्‌ | 
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उनका उदेश्य नदीं । यह गंभीर प्रौर प्रगाढ हो ओर यह प्रगाढृता तभी 

प्राप्त है जत्र सारा व्यक्तित्व ही उसमें तल्लीन हो जाय । श्रतः भारतीय 
संगीत, साहित्य श्रौर भ्रन्य लनित॒कलाभ्रों के लिये वात्स्यायन के कामि 

 डास्त्र से बढ़कर दूसरा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि भारतीय जीवन 
के श्रानन्दोपभोग करने की कलासे कितपे विज्ञ थे । 





इन्हीं कारणों से यह कहना कि भारतीय कला, साहित्य रादि धामिक 
है गलत तो नहीं है पर इस कथन से ्रभारतीय लोगों पर कितना श्रौर 
कैसा प्रभाव पड़ता है यह.स्पष्ट नहीं होता । धार्मिक . शब्द से यह्‌ अ्रथं 
निकल सकता है कि यह्‌ विशुद्धतावादी, शुष्क, ककंश श्रौर रसहीन है । 
वास्तव में टीक इसके विपरीत इसमे भाव प्रवरतादहै, इसमें हमःरी 
टेन्द्िय संवेदना का स्याल रखा गयादहै श्रौर यह हदयतत्वस्पर्शी है । 
मानव जाति के इतिहास में कला का उद्धव भावाभिव्यक्तिक रूपमेंहुभ्रा 
॥। ू होगा | भारत में इसे केवल मात्र भावाभिव्यक्तिके लिएही नहीं रखा 
गया परन्तु भावों तथा उसकी ्रभिव्यक्ति का इस रूप में परिष्कार किया 
॥ | गया कि हमारे भ्रन्दर महत्‌ शक्ति की श्रमिव्यक्ति का साधन हो सका। 
॥ उदाहरणार्थ, नृत्य नटराज शिव के रूप मे स्थित सा्वंमौमिक शक्ति की 
॥ | लय-युक्त प्रकम्पन की अभिव्यक्ति है । 2५ यही कारण है कि प्राचीन 
+ ॥ भारत नाटय परम्परा के नृत्य मे संवेदनश्षीलता तो प्रचुर मात्रार्मेहै पर 
4 ५॥॥ वे कामुक श्रौर इन्द्रियों की चाटुकारी करने वाले नहींहैं।वेहदय को 
| ||| स्पशं करते है । हमारी निम्न प्रकृति को नहीं उकसाते । हां, यह भी नहीं 
| कह सकते कि व्यावहारिक रूपमे सारे भारतीय सृत्य इसी. ॐ चे श्रादशं 
॥ ` से प्रेरित थे । 2 
भारतीय संस्कृति की विदोषता क्या है ? यह सौँदयमूलकः है, बृद्धि 
| ॥ मूलक है, व्यावहारिक या धार्मिक हं ? उसके लिए सबसे उपयुक्त शब्द 
ए ॥ | होगा श्राष्यात्मपरक । धार्मिक शाब्द से .जिस भ्रान्तिकी संभावनाहै 











~~~ 
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+ | |॥ । 
| । 
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उसका उल्ल ल हो चका ह ! धामिक शब्द से यह भौ श्र्थं॑निकल सकती 
दकि यह एक एेसा संघवद घमं है जिसका संगठन किसी भ्रतीत काल के 
 रेतिहासिक पुरुष के श्राधार पर किया गया हो । इम शब्द से किसी श्रतीतं 
काल की सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने की ध्वनि भौ निकल 
कती है । श्रौर इस श्रं के समर्थन भें मनु स्मृति प्रमाणा रूष में उपस्थित 
की जा सकती है । पर स्भृतिर्यां एक ही नहीं भ्रनेक हजो विस्तार कौ 
बातों में परस्पर विरोधिनी हैं । ये इस बात कैप्रमारदहँकि सामाजिक 
विषयों मे श्रार्यो के विचार प्रगतिशोल थे । उपयोगितावाद काश्रथं दो 
प्रकार काहो सक्ता है संकुचित भी तथा व्यापक भी। इसका भ्रथं षह 
लगाया जा सकता हँ कि यह संस्कृति श्राधिभौतिक समृद्धि की इच्छुक है 
जैसा किं श्रमेरिकन शब्द का श्र्थं कभी कभी लगाया जाता है । भारतीय 
संस्कृति कभी भी एेसी नहीं । यहां जीवन के चार उदर्य में से धमे, रथं 
कामश्रौर मोक्षमेंसे धमेएकके रूपमे ग्रहण फियाजाता है । पर इनमें 
मोक्ष स्व॑श्च है | उषयोगिताबाद स्वतः पूणं श्रादश्े कभी नहींदहे। हां, 
प्रथं की उपयोगिता है, पर किसके लिए ? मरष्यके लिए ही न ।॥ यही 
कारण है कि उपयोगितावाद को श्रपनी पूर्णता के लिए मानववाद की 
श्रावश्यकता है । पर मानवतावाद भी स्वतः पूणं नहं श्रौर यह तच स्पष्ट 
हो जायगा जब हम यह्‌ प्रदन उखायें कि भ्राखिर मनुष्य व्याह । तब 
मानवतावाद दशन की साथंकता श्रौर महत्व इस पर निभेर करतां कि 
मनुष्य को हम किस रूप में ग्रहण करते हैँ । क्या मनुष्य समाजकाश्रग 
 मत्रहे श्रौर उसे सामाजिकता की श्रपेक्नामेंही समाजा सक्ताहं ? 
भ्रथवा वह एक शरी रधारी जन्तु हौ जिते प्राणि बिज्ञान तथाशरीर विज्ञान 
कशब्दो मे समभा जा सकता ह ? श्रथवा वह प्ररिमाणुग्रों काषमूह है श्रौर 
 रसायनदासर तथा भौतिकशास्त्र की सहायता से समभा जाने वाला प्राणी ? 
 भआरतीय दन इन सव हष्टिविन्दुश्रों को स्वीकार करता है पर फिरभी 
॥ ८ इससे भ्रागे बठकर उसे विशव श्रात्मा से तादात्म्य कर देता हं । तब क्या 
कटे कि भारतीय संस्कृति बुद्धि प्रधान है? पर केवल मात्र बुद्धि ही प्रधान 
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नहीं । बुद्धि जीवन की सेविका है श्नौर हमारा जीवन ग्रनन्त ` शक्ति की 


सीमासेसटाहृग्राहं । यही कारण हं किं भारतीय संस्कृति का प्रत्येक 


पहल दशेन प्रधान हो गया है । पर यह दाशंनिकता मात्र बुद्धिवादिता ही 


नहीं जैसा भारतीय विचार की व्याख्या करने वाले कुं लोग समते हे । 
यह जीवन देन है, मात्र बुद्धिविलास नहीं । जीवनाभिव्यवित कै श्रादशं 
श्रौर पूरं रूप को लेकर चलने वाला दशनदहै चृत्यकी परणता श्रौर 
साहित्य की पुणंता का । कला भ्रादिकी पूरंता का मापदण्डयहीहैकि 
वह्‌ कहां तक गहराई में जाकर दूती है । भारतीय धमे के दर्शन प्रधान 
होने का यही कारण है। मनुष्यको दाशेनिक सत्य की श्रवगति मात्र 
ही न होना चाहिए पर उसे तदाकार परिणत होना चाहिए । तिस पर 
भी तकं को चप्रतिष्ठ मानते हए भी भारतीय दशेन पदति विवेक ` प्रधान 
हौ । यहां तक कि यह तकं किं वह्‌ सीमा पर पहुचमरईहं। श्रतः कभी 
कभी भारतीय धमे को संशयवादी भी कहा जा सकता ह । 


कुं परिचमीय लेखकों ने भारतीय घमं को ही नहीं, सब पौर्वात्य धर्मो 
को सौँदये भावमूलक कहा है । सौँदयं भाव मूलक शब्द से यह्‌ अ्रथं निकल 
सकता है कि भारतीय सौदयंमूलकता के भाव को संतोष प्रदान करने 
वाले सिद्धान्त को मानने बाले हँ । यह्‌ श्रथं श्र शतः सत्य श्रौर भ्रशतः 
मिथ्याभी है । पूजा का जहां तक प्रदन है पूजागरृह कोग्रधिकाधिक 
अलंकृत करने का प्रयत होता है । पर मन्दिरों की पूजा विशेषतः शव 
मन्दिरों की बहुत ही गंभीर होतीदहै। हमें याद रखना होगा कि हिन्दू 
धर्मानुसार वाह्य पूजा श्रपनी श्रात्मा का मनोवेज्ञानिक उदात्तीकरण रूप 





३६. ग्ण. कल्ला ण ज 45६; 80 65, 2, 403. 
व्यक्तिगत वार्तालाप के दौरान मेँ प्र नार्थे ने मुभ से जरूर कहा था कि 
उनका मतलब वह॒ नहीं जिसके विरुद्ध हम लोग श्रापत्ति करते है । फिरमी 
कुल पाठकों पँ इस तरह भ्रम हो जाने की संभावना तोर ही। 
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है । जब तक सावंभौमिक अ्रात्मा को उपलन्ध नहीं होती यह उदात्ती- 
करण की क्रिया कितने ही शूप धारण कर सक्ती है, धामिक, भावनात्मक 
भ्रौर बौद्धिक । ये सब साधना के विविधश्रग दहै | श्रान्तरिक शक्ति की 
छाया के स्पशं मे जीवन व्यतीत करनाही योग है| भारतीय धमं ने इस 
मनोवैज्ञानिक महत्व को सदा सामने रखा है । श्रत: बाहर के लोगों को 
सौन्दयं मूलक जान पडता है । पर सौन्दर्यमूलक शब्द भ्रामक है । इससे 
यह श्रथ निकल सकता है कि यह मात्र देन्द्रिय है श्रथवा इसका संबन्धं 
केवल सौन्दयं से है। भारतीय धमं इन दोनों या किसी एक से सीमत 
नही. । 

भाव मूलक से यह भी श्रथं निकल सकताहैकि भारतीय धमं 

रौर दर्शन दोनों भ्रनत्तिक है । वास्तव मे एेसी श्रालोचना परिचमीय लेखकों 

के द्वारा बहुत दिनोंसे होतीभ्रारहीदहै। 3° यह्‌ कहा जाताहैकि 
भारत मेँ भ्रनेकं बड़ी-बड़ी दाशंनिक पद्तियों का भ्राविष्कार हूभ्रा पर धमं 

की एक भी पद्धति का नहीं । यह भी कहा जाता है कि भारतीय ्रपपे 
व्यवहार मै साधनानिष्ठ श्रौर तपोनिष्ठ होते हुए भी उनके भ्राचरण 

` श्रतैत्िक होते है । इस दोषारोपण के उत्तर मे पाठकों के सामने मेगास्थनीज 
सेलेकर एवे इवोदस प्रादि यूरोपीय लेखकों की रचनाश्रों को प्रमाण के 

श्प मेँ उपस्थित किया जा सक्ता है जिनकी राय इसपे सवेथ। भित्र थी । 

यह बात सत्य है कि भारतीय, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, श्रपना 
तादात्म्य यूरोपनिवासियों के सामाजिक नियमों के साथ नहीं कर सक्ते । 
{ पर मूरोपनिवासी भी यह भ्रूल जते-ह कि उनके नैतिक नियम अनेक 
नियमों में से महज एक है । यदि नैतिकता का भ्रथे प्रपनी इच्छोभ्रो भौर 








२७. द्रष्टञ्य, अ (41165 1710६, पपवप्र§। 8० ए पकता) 

९01.1 0. 3४ [ तथां 11866218, 11165 9 1४18. प्रज प् ०5 
महोदय ने श्रपनौ पुस्तक ए} 05 ° 1०08 में भिन्त विचार 
प्रकट किये द । 
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वासनाश्नौ पर नियन्त्रण रखते से है श्र्थात्‌ श्रात-संयम से है तौ भारतीयः । 
दर्शन श्रौर धर्म से बढ़कर किसीने इस पर श्रधिक जोर नहींदियाहै। 
भारतीय साहित्य में न जाने कितनी बार इस बात को दोहराया गयारहै 
कि. इद्दियां श्रदव है म्नौर बुद्धि बल्गा श्रौर मनुष्य को इस वल्गा के सहारे | . 
इद्रयों पर नियंत्रण रख उन्ह इतस्ततः भटकने से रोकना चाहिए ।*ˆ |. 
शम श्नौर नियम के लिए श्रात्म संयम श्राध्यात्मिक प्रगति के लिए एक | 
गरनिवा्यं अग स्वीकृत किया गया है।>° तिस पर भी भारतीय | 
संस्कतं श्रपने जुद्ध स्वरूप मे न तो मात्र सौन्दये मूलक है ्नौर न मात्र | 
नीति-मूलक । प्रत्येक भारतवासी के लि ञ्रपनी जाति श्रौर श्रा्रमके | 
द्वारा निर्घारित नियमों का पालन करना श्रावश्यक कतंव्य है । परन्तु यह 
कर्तव्य पालन श्रपते मे साध्य नहीं । उनक्रा अनुष्ठान एक उच्च उदस्य के । 
लिए किया जाताहै। भ्र्थात्‌ भ्रात्मामें एक सावभौमिक ्रात्मा कौ 
उपलग्धि के लिए) हां एक बात माननी पड़ेगी । श्रपनेको मों श्रौरं 
विहारो तक ही सीमित रखते वाले बौद्धधमं ने जब श्रपने संन्यास के प्रादे 
को स्थापित किया तब उसमे सामाजिक नियमों का कोई स्थाननथा। | 
रौर पार्थिव श्रात्म संयम को ही सब महत्व दिया गया था । इसको श्च्छी 
तरह यह कह कर प्रकट किया जा सक्ता है कि बुद्ध धमं म ्रात्म संयमको | 
साम।जिक शुर की श्रपेक्षा मनोवैज्ञानिक महत्व के लिषएु ही ग्रधिक ग्रहण 
किया मया था । परन्तु ब्राह्मण धमं ने इसके दोनों पहलुध्रो पर बराबर 
जोर दिया था । यह सत्य है कि ब्राह्मण धमे मे संन्यास को चतुथं आश्रम 
के रूपे ग्रहण कर लेते के बाद इन प्रवृत्तियों को किसी उद्य के लिए 


३८. कठोपनिषद्‌ । श्रात्मानं रथिन विद्धि शरीरं रथमेव च | 
बुद्धिः सारथिं विद्धि मनः प्रगह मेव च | 
इन्द्रियाणि हयानाहु विषयान्‌ तेषु गोचरान्‌ । 


श्राल्ेद्रिय मनोयुक् भोक्त व्यःहुः मनीषिणः । 
३९. तत्राहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचयौ परिग्रहाः यमाः । 


शौव सन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः । 
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नियोजित करने वाली शक्ति को नष्कम्यं के सिद्धान्तो के रूपमे बदल 
दिया गया । परन्तु वह श्रन्तिमि श्रवस्थाकी बात थी भ्रौर सामाजिक 
भ्राद्ं को इसते कुच भी हानि नहीं पहंचतती थी । आश्रम व्यवस्था मे 
हनकी पूरी तरह से रक्षा की गई है । हन्द्रो के सामाजिक नियमों में 
सव श्राश्रमों श्रौर सब जातियों के कतव्य की विस्तारपूर्वक-चर्चा की गई 
है परन्तु बौद्धो के विनयपिटक मे मुख्यतः भि म्नौर भिश्चुखियो के ही 
कर्तव्य का उल्लेख है । श्रावकं के कत॑व्यों का उल्लल योही चलते रूष 
मे कर दिया गया ह । परन्तु नैतिकता के प्रति बुद्ध मताव्लम्बियो के इस 
दृष्टिकोण के प्रभाव से प्राचीन हिन्दू धमं भी श्रद्ूता न रहं सका । 
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ऊपर की विचार धारा कं अनुसार हम कहं सक्ते है कि कोई 

संस्कृति जो श्रपने सामाजिक श्रादेशो मे निहित नैतिक मूल्यो को महत्व 

देती है वह धामिक दहै! एेशी संस्केतिमें ध्म का महत्व नैतिकता को 
लेकर ही है । उदाहरण के लिए जब धर्मां का तुलनात्मक ब्रघ्ययन करते 

हए हम कहते है कि एक धमी दसरेसेश्रष्ठरहै क्योकि उ सके देवगण 
धिक वैतिक रूपमे चित्रित किए गये दह तवहेम मन ही मनमं 
नैतिक मूल्यों को श्रधिक महत्व दे रहे होते हँ । परन्तु जब यह पर्न प्राता 

हैकि कौनसे माप दण्ड श्रधिक महत्वपूणे है तो नीति उसका उत्तर 

नहीं दे सकती । इससे इसके बीजातीतत्व का पता चलता य 
पदिवमी दाशेनिक करेगे -यह तो तत्ववाद की बात हो गई. परन्तु 
भारतीय करेगे करि उसके श्रादशे भ्रव भ्र। ध्यात्मिक हो गथे है । सामाजिकं 
 श्रनुशासन तया श्राध्यात्मिक दोनोंक्षेो मे प्रात्मकयम की भरावर्यकता 
“दै । ग्रतः नीति की व्यवस्था श्रातम संयम विज्ञान के रू मे की जाय तब 
विमित विभिन्न नीतियों का पृथकत्व इस से जाना जा सकता है कि उस 
श्रात्म संयम का प्रयोग किस क्षत्र मेहो रहार । इसमें महत्वपृणं बात 
= ` 40. द्रष्टव्य 13१241क, 1081 {४५65 इष्ती विषय पर्‌ हेगेल क 
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देखने कीं येहि हँ कि इन क्षेवों को स्वथ पृथक्‌ रूप में न ग्रहण किया, 
जाय परन्तु एक सम्पूणं जीवनं योजना मेँ उनका उचित स्थान निर्धारित 
किया जायं] कहे का यह अर्थं नहीं किं इन भ्रवस्थाश्रों को जाति श्रौर 
प्राश्रमके रूप में इनकी प्राचीन दृता के साथ ग्रहणा किया जाय । परन्तु 
भ्रावर्यकता यह है किं जीवन को इस तरह विभक्त किया जाय कि 
उसके सामाजिक मूल्यों की हानि नहो श्रौर साथ ही उनका उदात्ती- 
केरण इस रूपमहो जायकिवेश्रागेः चल कर श्राध्यास्मिक मूल्यो से 
तादात्म्य कर सकं | भारतीय विचारधारा के वे श्रालोचक जो यह्‌ कहते है 
कि यह्‌ भ्रनैतिक ह वे यह नहीं देखते कि नीति स्वतःपृणं नहीं पर स्व- 
रूपातीत है । प्लेटो ने श्रपनी पुस्तक २००८४] मेँ जसा नैतिक विद्ले- 
षणका विवरण दियादहै उसे स्वीकार करलेने पर भी हमे मानव 
शरोर समाज के परे जाकर विचार करना होगा तभी हम मानव प्रकृति 
कोपृणं रूपसे समभ सकंगे। एेसी ्रवस्था मेँ समाज के नेताग्नों के 
सामने समस्या यह भ्रायेगी किं सामाजिक मूल्यों की उपलब्धि करने वःली 
नीति तथा भ्राध्यात्मिक मूल्यों को उपलन्ध करपरे वाली नीति में समन्वय 
किस तरह किया जाय । यदि एकसे दूसरे काकाम लेने का प्रयत्न नहीं 
कियाजायतो दोनोमे कोई विरोध नहीं । *१ बौद्ध धर्मकी तरह यदि 
ग्रात्म संयम को सामाजिक मूल्यों से श्रलग रखकर केवल श्राध्यात्मिक 
मूल्यों की उपलब्धि का साधन माना जाय तो इसका परिणाम हमारी 
समाजोपयोगरी, प्रवृत्तियों का मानसिक श्रवरोध हो सकता है । यदि 
प्रात्मसंगुम-को केवल सामाजिक मूल्यों के जिए ही नियोजित किया 
जाय तो यहः प्रचलित सामाजिक नियमों का श्रक्षरशः पालन कारूप 
ले सक्ता. है, समाज की प्रगति भ्रवर्द्ध हो सक्ती है श्रौर जहां समाज 





४१. यह संघषं भारत में ही नही परन्तु मध्यकालीन योए्पमेंमी 
` वर्तमान था जहाँ के केथोलिक मों म मानव रत्न श्राकरषिंत हो कर 
जाते थे। 
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केविभिन्न दलो: क नियमों मेँ विभिन्नता हो वहां समाजिक संघपं का 
भी. हदय: उपस्थित हो सकता है । सामाजिक सूत्थों कौ मूतत। में 
 श्राध्यात्मिक मूल्यों की पारंगता नहीं होती । श्रत: व्यवित श्रौर समाज 
दोनों के जीवन में दोनों मूल्यो को उचित स्थान देना चाहिए । 

भारतीय संस्कृति द्वारा उपलब्ध सर्वोच्च ग्राध्यात्मिकता किस तरह 

कलाश्रों साहित्य ओर जन साधारण के जीवन में प्रतिविभ्वित हु₹- 
इसकी चर्वा हो चक्की दै । भारतसंगीन कै घनत्व ग्रौर गहराई को भ्राज 
तक कहीं का संगीत नहींपासका। परन्तु इससे यह निष्कषं नहीं 
निकालना चाहिए कि इसका लक्ष्य ञ्रानन्दोपलन्धि नहीं । लोगोस के रूप 
मे ब्रह्मके स्वभाव प्रतिफलन कोही प्रानन्द कहते हँ । ब्रह्म भ्रानन्द 
स्वह्प है | संगीत के द्वारा हमारी बुद्धि में इसका प्रतिविम्ब पड़ता हे। 
ग्रतः श्रात्मा को आनन्दाभिभ्रूत करना ही संगीत का लक्ष्य है । ललित 
कलाकेरूपमे संगीत का हमारे श्राध्यात्मिक जीवन से बहुत ही गहरा 
। सम्बन्ध है। श्रन्य कलाएं ह जिनका सम्बन्ध इतना गहय नहीं है पर 
उनका भी श्राद्ं वही ह । स्थापत्य के क्षेत्र मे विशेषतः मन्दिर निर्माण में 
उनके निर्माण की मूल प्रेरणा को तब तक नहीं समभ सक्ते यदि हम 
भूल जायं कि सर्वोच्च भ्राध्यात्मिक ग्रःविष्कारों के चलते हिन्दुश्रो ने 
प्राचीन सम्प्रदाय तथा उसकी पूजा विधि का परित्याग नहीं कियाह 
। परन्तु उन्हीं का सिद्धि प्रक्रिया के संकेतके रूप में प्रयोग कियाद] अनतः 
` बाह्म रूपसे तो मन्दिरों तै कुच छोटे मोटे देवी देवताश्रों तथा पूजा 
{ विधियोंका बोलवाला श्रवद्य है परन्तु अन्दर तो पवित्रादपिपवित्र का 
¢ निवास्ै। यदि हम सब भ्रन्य देवताभ्रों को केवल प्रलेकरण को 
¢ स्पमेंही देखें तो मन्दिर निर्माण के भ्रान्तरिक ग्रथंको नहीं पा 
। सकेगे। रेसा करना इतिहास, को भ्रुला देना . होगा श्रौर तब हम यहं 
निर्णय देकर कि यह संगीत योजना तथा समन्वय स्थापना का भ्रसकल 
्रयल है भूल करेगे । पर सच्ची बात तो यह्‌ ह कि वे. सम॒^्व॒य साधन के 
पृणं उदाहरण है जिसमे किसी चौज को नष्ट न कर बिना. .भ्पम।नित 
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 श्रध्यथन पर्याप्त मनौरंजक होग। क्रि देव एक दुरे को किस तरह | | 





बातहै। यह प्रकृतिवाद नही, यवरर्थवाद नहीं, मानवीय श्राकषणं तथा 
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किये श्रमेकों पूजा पद्तियों का उदात्तीकरण कर दिया है । उदाहरणार्थ |. 
चिदम्बरम्‌ के मन्दिर में रेमे श्रनेक देवी देवताग्रों की श्रवस्थिति श्रलं- 
करण के खूपमें पाई जाती ह पर भ्रन्दर पवित्रतम शुद्ध अ्राकाश का 
निवास है-मात्र श्रनस्तित्व | चाहे किसी का मन्दिर हो शिवा क श्रकाश्. 
र्मे यः किषी श्रौर तत्व के रूप मँ, चाहे वह विष्णु के किसी रूपका हो, 
एक ही सिद्धान्त का पालन किया जातादहै। पुराणों काइस हृष्टिसे 


कृत करते गये परन्तु बहिष्कृत देवों को मन्दिर कं समीपया उनके . 
ऊपर कोई स्थान दिया गया श्रवइय । 


चित्र कला श्रौर सूति कलामे भी हम इसी श्राध्यात्मिकं प्रेरणा का 
प्रतिफलन पतिदहै। बुद्ध की मूतियाँ ्रान्तरिक शान्तिकी महिमासे | 
स्फुरित है तथा उनसे भ्रानन्द की ज्योति व्रिकीर्णं हौती है-यहं ग्रति प्रसिद्ध 


यथातथ्यता भी नहीं, यह श्रादर्शावाद है, उदात्तीकरण है, श्राध्यात्मिक 
रपावतरण है श्नौर ्रानन्द है जो सर्वोदात्त श्रादर्शं के रूप मेँ कलाकार को ` 
प्रेरितं करता रहता है । ध्येय तो सौन्द्य॑मूलक प्रभावे उत्पन्न ही करना है | 
पर वे श्राध्यात्मिक प्रभाव बन जाति है| भारतीय कला कौ प्रायः घामिक 
रौर रहस्यवादी कद्‌ जाता है । परन्तु थे दोनों शब्द इसके महत्वपृणं ` 
मनोव्ञानिक श्रौर बुद्धिमूलक पहलू को स्ट नहीं करते। यहांभी 
ग्राध्यात्मिक ही कहता दीक है । क्योकि यह कम आमक शब्द है ।** 











हम ्रधिकारपूवेक कह सक्ते है कि भारतीय संसृति कौ मृख्य-मख्य 
विशेषताएँ ई. पू. चौथी शताब्दी तक प्रगट हौ गई धी श्रौर ई. परचात्‌ ` 


~~~“ 
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की चौथी शताब्दी तकं पणं विकास को प्रातो गई थीं । इस संस्कृति 
न रपत मौलिक रूप को पदिचम के प्रवेश तक सुरक्षितं रला । परिचम 
के ईसाई ध्मके रूप में नहीं, कारण कि ईसाई धमं आ सारतत्व जो ईश्वर 
के सान्निध्यमेदही भ्रनन्दकी प्राति संभव मानता है वह्‌ तो भारतीय 
नहीं । जैसा कि ऊपर उल्ल ख किया जा छक है सत्र धर्मो का मूल उत्पादन 
भारतीय ध्मसे हृश्राहै। यहां तक कि इस्लाम, ईसाई धमं श्रौर कुचं 
लोग तो टायोहज्म# कौ भी भारतीय धमं से ही उत्पन्न मानते है । हमने 
दस बात की चर्चा उपरकी दैक हजारो वषं पहले मोहन जोदडों सभ्यता 
कै पूवं भी दक्षिण श्रमेरिका म हिन्द धर्म काप्रचार धादेत बति की 
भावना है. मुसलमानों श्रौर ईसादयों कोद्धोड कर एशिया के प्रायः 
बब लोग श्राज भी हिन्द्र घम को ग्रपना श्राध्यात्मिक स्रोत मानते है । 
हां, इस बात का निङ्चय करना कठिन है जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है, कि श्रन्तरिक पूजाके रूपमे घर्म कौ स्थापना श्रार्यो हारा इई थी 
श्रथवा श्रार्थो ने श्रपने पूर्वं निवासियो से सौखकर हसे श्रपना लिया था 
श्रथवः प्राचीन युग मेँ विद्व मेँ सर्गत्र यहं प्रचलित था जसा किग्रीसके 
्नोरफिक सम्प्रदाय >८ से प्रमाणित होता है। परन्तु यह निश्चित है कि 
सर्वप्रथम भारत मेँ ही यौगिक सधना ग्रौर श्रान्तरिक पूजा का विश्लेषणं 
ग्रा था। यहां ही उसक्री पद्धति को व्यवस्थित किया गया था श्रौर उसके 
भ्राध्यात्मिक सिद्धान्त निर्णत हए भ्रौर देश की संसृति के समन्वयात्मक 
डान के स्प. स्वीकार किमे पथे १ बह एण ~ + ----- केरूपमे स्वीकार किये गयेथे । यह्‌ एक जीवित सिद्धान्त है । 


` भटायो्-चीन कै भ्सिदध दाशं निक लाश्रो के दारा प्रतिपादित दशन 
का नाम । रात्रो काश्र्थ मार्ग दै। यह दर्शन बौद्धो के निर्वाण तथा शंकर 
कै अद्र वेदान्त से कुद श्रंशौ मे भिता ङलता है| तारो का समय निश्चित 
नहीं है। इ लोग उन इढ हे मी पूर्ववत्तौ मानते हँ । 
|  द्ाचीन प्री मे श्ररफियस द्वारा परवतित एकं रहस्यव दी सश्प्रदाय 
का नाम 
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इसका कोई भ्राकार नहीं रूपर पो के श्रादान प्रदान में यह्‌ क्रियाशील है 
भ्रौरनए रूपों मेँ स्थायित्व भर देनेकी इसमें शक्ति है, चाहे वे रूप. 
सामाजिक हो, धामिक हो, राजनेतिक हों, कलात्मक हों या साहित्यिक । 

यह्‌ कहन। भूल है कि भारतीय संस्कृति किसी खास सम्प्रदाय, जाति 
या प्रान्त की सम्पत्ति ह । वास्तव मे जब श्रान्तरिकं सूक्ष्म तत्व की महत्तां 
को एक बार स्वीकार कर लिया गया तब सब सम्प्रदायो को सूक्ष्म भाव 
से विचार करने की शिक्षा मिली । सारी जातियों कों मनोनिग्रहु कौ 
शिक्षा दी गई । यद्यपि कुं को वेदाध्ययन के श्रधिकार से वंचित रखा गयां 
पर व्यवहार में इस निषेध का इतनाही श्रथंथाकि वे यज्ञम पौरोहित्य 
नहीं कर सकते थे । श्राध्यात्मिक साधना मे इससे कृं ॑भी बाधा नहीं 
पड़ती थी । मातु-प्रधान सम्प्रदायो ने भी एक भ्रति व्यवस्थित दशन तथा 
ग्राध्यात्मिक पद्धति का विकास कर लिया था जिससे पंचम वणं के लोग 
भी वंचित नहीं किये गएथे। ४3 कहा जाता हैशंकरने भी इसकी 
साधनाकी थी ्रौर शक्तिसम्प्रदाय के एक प्रामाणिक ग्रन्थ प्रपंचसारतंत्र कीं 
उन्होने रचना भी की थी | पुराण श्रौर संस्कृत साहित्य के श्रध्ययन की 
स्तन्त्रता सब लोगो को थी । संगीत, नृत्य तथा मूतिकला की साधना करने 
का भ्रधिकार सबको था यद्यपि कृ कलाएं कुचं जातियों के लिए पैतृक 
जीविकाके रूप में स्वीकृते करली गई थीं। 

जिन श्राध्यात्मिक तत्वों की नींव पर हिन्दू धमं का निर्माण हृश्रा है 
ग्रौर जिनके श्राधार को उसने कभी नहीं छोड़ा है वे सब प्राचीन धर्मौ 
भ्रौर संस्कृतियों के भ्रनिवार्यश्रग हैं श्रौर उनका महत्व सावंभौमिक है । 
सांस्कृतिक स्थिरता श्रौर प्रगति के लिए इसको महत्व देकर हिन्दू धर्म ने 
म्रपने सावभौम रूप को श्रक्चुष्ण रखा है । परन्तु, जसा हमने ऊपर कहा है, 
कि सावंभौमिकता के इस दावे में बद्ध धर्म इससे भी एक पग भ्रागे बढ 
गया है । इसने हर वातावरण श्रौर हर समाज के लिए श्रपने को श्रनुरूप 
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बना डाला | इसने कभी भी बुद्ध धर्म ग्रहण करने वालों पर सामाजिक 
नियमों को लादने का प्रयत्न नहीं किया । इस रूप मेँ वह॒ इस्लाम श्रौर 
ईसाई धर्म जैसे श्रपने मत काप्रचारकरने वाले धर्मो से मित्न है । इन दोनों 
धर्मो के संगठित रप का मूल यहूदी धर्म है जिक्षका रष साम्भ्रदायिक है। 
यहूदियों का ईरवर एक विशेष सम्प्रदाय का देवता या । वहु एक सम्प्रदाय 
का मित्र श्रौर शेष सम्प्रदायो का शत्र. था। भ्रागे चलकर ईसाई घर्म का 
पाम्प्रदौयिक रूप बहत कु भंड गया श्रौर वह सावं भौमिक रूप का दावा 
करने लगा था परन्तु तिस पर भी वह इस सिद्धान्त से चिपका ही रहा 
कि मोक्षकी प्राप्ति ईसा्केद्वाराही हो सकती है । श्रतः वह श्रे 
संकुचित दृष्टिकोण से पूणं रूपेण मक्त नहीं हौ सका । इस्लाम धमंनेभी 
सार्दभौमिक रूप धारण करने का प्रयत्न किया श्रौर श्ररब के बाहर उसने 
नधि प्रतार करिया परन्तु तो भी इस्लाम धमं के मानने वालों को कु 
विशेषाधिकार देकर दूसरों को उन प्रधिकारों से वंचित रखा गया ही । इस 
तरह उसमे भी कुछ न कु श्रनुदारता लगी ही रही । परन्तु हिन्दू धर्म 
की उत्पत्ति प्राकृतिक शक्तियों की उपासना को लेकर मनोवेज्ञानिक साधनों 
के आधार परहूरईटै। यही कारण रै कि प्रारम्भिक म्रार्योकोमदिर 
नौर मूतियों की श्रावश्यकता नहीं पड़ी । विश्व के धर्मा के इतिहास मे यह 
एक बहुत ही मनोरंजक तथ्य है । ४५ इस तरह उनका धर्म इस्लाम से 
कहीं ऊपर था । जैसा मारीवन ने कहा दहै कि धर्मही भ्रागे विकसित हो 
4 कर विज्ञान भ्रौर बृद्धिवाद का रूप धारण करलेता ह । % श्रौर यहं बात 
ह सही है कि हिन्दू धर्म ने श्रपनी मनोवज्ञानिक पद्धति को भ्रच्छी तरह 
व्यवस्थित कर लियाथा ग्रौर बुद्धिवाद के श्राधार पर ही उसका निर्माण 
हमरा था। जिस तरह विज्ञान कै क्षत्र मे प्रत्येक प्रयोग के पीचे एक सिद्धांत 


ध 


रहता है उसी तरह भारतीय धमं के पीछे सदा एक दाशंनिक सिद्धान्त 
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रहा है । हिन्द धर्म की यह विज्ेषत्ता है कि {वत श्रो ह्बरधोःः रतौ का ¶ 
इसमे साथ हो साथ विकास हरा परन्तु ईसाई श्रौर हइस्लाम धर्म मे दा- | 
निक सिद्धान्त यूनानियों से लेकर बाद मे जोडे गए । हिन्दू धमं कभी भी 
इस बात का दावा नहीं करता कि सत्योपलन्धि किसी पुरुष विशेष य। 
धर्म विशेष का एकाधिपत्य है । वह स्पष्ट शब्दोमें कहता कि वह्‌ 
प्रत्येक इच्छा करने वाले को प्राप्त हो सकता है जो साधन करने के लिए 
तैयार है । ग्रतः हिन्द धर्म में सचप्रुच एक सावंभौमिक तत्व है कोई खास 
संकुचित सिद्धान्त नहीं । इसकी जातियां मूल रूप मं सामाजिक समूह के 
श्राधार पर बनी थीं जिन्हें श्रपने व्यक्तित्व को सुरक्षित करने तथा साथ 
ही मे श्रपने देवता तथा सम्प्रदाय को श्राध्यात्मिक रंग मे रेगदेने कौ 
श्रनुमति थी । हिन्दू धम या बुद्ध धम' यहां तक कि जेन धम भी प्रति 
बोधित धर्मा नहीं था जिसका दावा यह रहै करि किसी ग्रतीत काल में किसी 
एतिहासिक पुरुष के सामने ईइवर का साक्षात्कार हो गया था । सब यही 
कहते हँ कि सत्य या ईरवर का साक्षात्कार करना सभीके लिए संभव 
है| वह धर्म कमी भी सावंभौमिकता का दावा नहीं कर सकता जो इसमें 
विश्वासं नहीं करता ह कि सारी मानवता सत्यकी ्रधिकारिणी हो 
सकती हं । 


श्राशा है कि श्रव यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि एक विदवन्यापी 
संस्कृति के लिए भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों का कितना महत्व ह । जब 
तक धमः को बौदिक अ्राधार नहीं मिलता हं श्रौर इसके श्राध्यात्मिकं 
तत्वों को एतिहासिक, सामाजिक रूपों से स्वतंत्र नहीं कर दिया जाता हं 
तब तक.धामिक युद्धो को समाप्त नहीं क्रिया जा सकता । हिन्द धर्मनेइस 
शरोर मामं -प्रदक्शंन किया हं यद्यपि यहं प्रह्न हो सकता है कि इसने कहां 
तक श्रपने सिद्धान्तं का बराबर प्रतिपालन किया हं परन्तु इसमे संदेह 
नहीं कि संस्कृति की प्रत्येक शाखा में इसने इस सिद्धांत का प्रयोग किया 
है ओर उसे विभिन्न सम्प्रदायो में शान्ति श्रौर परस्पर सहिष्णुता की 
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| उपलन्थिं भै नहीं परन्तु श्रोच्यात्मिक सिदधा्त के व्यापकत्वे के भ्रन्दर 


उनकी एकता की उपलब्धि मेँ भी उसे बहुत कूच सफलता मिली हं । 
हमारे सामने एक ेसा उदाहरण टै कि जिसके श्राधार पर हम सामाजिक 
संघर्षो को दूर कर विश्व के लिए एक संगसित संस्कृति का नि्माणि करं 
सकते है । मानव श्रौर मानवीय मूल्यो की भ्रवहेलना नहीं होनी चोरिषए 
परन्तु उनके श्रागे जाकर हमें देखना चाहिए ताकि हम उनकी रक्षा करने 
मे समर्थं हो सके । इसके दो कारण है प्रथमतः क्रि मानर्वीय मूत्य समूह 
्रौर व्यक्ति के सापेक्षिक है श्नौर द्वितीयतः, यह कि यदिहम निग म 
नात्मक पद्धति से सब संस्कृतियों मेँ से वर्तमान तत्वोँको चूनमभी लें 
तो इका परिणाम यह होगा कि हमारी उच्च संस्कृतियों के सामरे एक 
निम्न कोटि की संस्कृति की स्थापना होगी ग्रौर इस तरह प्रागे बढते कौ 
प्रेरणा समाप्त हो जायगी । यह हे भरूलना नहीं चाहिए कि किसी भी 
सामाजिक श्रध्ययन में हम श्रादशं के प्रहनों को शुद्ध निगमनात्मक या 
मनोवैज्ञानिक पहलू से प्रथक्‌ नहीं कर सकते “ श्रौर इसमें कोई विवाद 
नहीं कि श्राघ्यात्मिक से बदढकर कोई भी भ्रादशं अधिक सावंभौमिक 

नहीं हो सकता । | ॑ प 
भारतीय संस्कृति को श्राध्यात्मिक बनाने मेंश्रार्योकी प्रतिभाने 
बहुत ही महत्वपूणं काम क्रिया है । श्राय जहां कहीं भी रहै बौद्धिक 
रर बुद्धिवोदी बते रहे । भारतवषं मेँ श्रान्तरिक ग्राध्यात्मिक ग्रनुभूति 
को बौद्धिक रूप दिय गथा, उसङ़ सिद्धान्तो को स्पष्ट किया गया श्रौर 
मनो्ञानिक रूप दिया गया नहीं तो वह महज उद्धारो भ्रौर भ्रन्य 
विवासो कै रूप में रह जाती । बाद में इन सिद्धान्तो का प्रयोग प्रत्येक 


, सांस्कृतिक आ्रन्दोलन की शाखाभ्रो मेँ किया गया । बहुत हद तक्र इत 


कृति को विकसित होने के लिए भारत के भौगोलिक पृथकत्व तेभी 


` अवसर दिया क्योकि मारत को दक्षिणा मे समद न श्रौर उत्तर मं हिमालय 
तै सुरित कर रला था । हि _षमं ने बाहर से बह१ ही कम तल 
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लिए है । जहां तक श्राध्य,त्मिकंता का प्रन हं इस्लाम प्रौर | 
धमं का इसमें कुच भी श्रन्‌ दान नहीं परन्तु कु सामाजिक सुधारोमे 
भ्रौर मूति पूजा के वहिष्कार जंसी पूजा पद्धतियों मे उनका जरूर कुं 
प्रभावदहै परन्तुये सुधार भी यही कह कर स्वीकृत किए गणएु किं पूवं 
मे भी हिन्द धम मे इसकी स्वीकृति थी । । प्रत्येक सुधार का शूल प्रतीत 
मे खोजा गया । जो श्रादमी यह कता ह कि टेकर्वरवादे श्रौर भक्तिवाद 
हिन्दू धमं में इस्लाम श्रौर ईसाई धमंके प्रभाव से श्राया वह हिन्दू घमं 
के इतिहास की श्रवदेलना करता है | भक्ति की सवेश्रेष्ठ पद्धति की स्थापना 
करने वाले पंचरात्र श्रौर भागवत सम्प्रदाय ईसाई धमं से कहीं प्राचीन है । 
विदव की संस्कति के निर्माण मे भारतीय संस्कूति कां ्रवदान 
सचमुच ही बहुत महत्वपूरण रहा है । इसके दवारा विद्व कं भ्रन्य धर्मो 
ने श्राध्यात्मिक तत्व की प्राप्ति की भ्रर्थात्‌ ईवर के लिए ही ईश्वर की 
प्राप्ति की एवं उसके साथ एकात्मभरूतत्व को प्रानन्दोपलब्धि की इसने 
मानव स्वभाव की दुर्दान्तता को वशीभूत कर उपे कोमलतर बना दिया | 
इसके लिए इससे श्रधिक प्रबल प्रमाण कौ भ्रावश्यकता नहीं किश्युगार 
रौर करुण दो एसे रस हँ जो ईवरीय स्वभाव के सर्वाधिक समीपदहे। 
नृपवर्मीय अ्रन्थकारों में सर्वश्रेष्ठ भोज है जो सस्कृति के सरक्षण के लिए 
चिर प्रसिद्ध है उन्होने कहा है कि श्रहम्‌ श्छ गारमूलक हैश्रौरश्युगार 
ही एक रस ह । बुद्ध घर्मावलम्बियों के मतानुसार करुण रस ही प्रधान 
है जिसकी वे लोग समूते रूप में पूजा भी करते हँ । ४ भरत जसे 
पुरातनवादी लेखकों के भ्रनुसार शान्त रस ही मौलिक रस है श्रतः सब 
संस्कृतियों मे शान्ति करुणा श्रौर श्छ गार कौ भ्रानन्दोपलन्धि ही परमानन्द 
-श्राप्ति का ्रादशं माना गया हं । इससे बढकर किसी भी उच्तर श्रादशं 
की कल्पना नहीं की जा सकती । स्वभाव से ही ईर्वरीय तत्व, शान्ति 
श्नौर निर्वाण रूप है; कन्र की शान्ति वाली विशुद्ध श्रनस्तित्व की शान्ति 
या निर्वाण नहीं परन्तु श्रस्तित्व कौ निखपद्रव शूरता । हष भरत क श्रस्तित्व की निरुपद्रव पूर्णता । हमें भरत की 
४७, दुष्टव्य; साधन माला 
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यहे उक्ति भरूलनी न चाहिए करि शान्ति ही सब रसो की प्रकृति है श्रौर | 
यथावसर ये उषी से उत्पन्न होते है श्रौर उसी मेँ विलीन होते है । इस | 
भारतीय विचारधारा के भ्रालोचकों ने इस शान्ति के बारे मे एक 
श्रामक धारणा बता ली है । उन्हं इस शान्ति को भ्रस्तित्व कौ पूणता ॥ 
की गहराई से निकली हई वस्तु मानना चाहिए । भारतीम विचार धारा || 
की सब शाखाश्रों के भ्रनसार परमतत्व की म्रनुभरूति श्रपने श्रन्दर ही होती | 
है बाहर नहीं । “< शगार श्रौर कर्ण, यद्यपि कु लोगो के मतानुसार 
सर्वश्रेष्ठ है, कम से कम शान्तिके समीपत्तम है इस भ्रथेमेकिवे श्रहुम्‌ 
की कंडी ग्रन्थि को खोलते नहीं तो उसे तरल जरूर बना देते है । भारतीय 
संस्कृति ने, विशेषतः बोद्ध संस्कुति ने, सारे विद्व मे इसी प्रादशं का ॥॥ 
प्रचार किया । एरिया के बहुत से देशों में यह ्राददं भ्राज भी सजीव 
है । इस श्रवदान के वास्तविक मूल्यांकन मेदो कारणोँसे बाधा हो सकती 


हे -(१) शान्ति को भाव सूप में ग्रहण करना बहतो के लिए कठिन 

है कारण शान्ति बहुधा भ्रमाव रपम मानी जाती है (२) एक वार इसे ॥१ ( 

 क्रभाव रप में मान लेने पर यह कल्पना करना कठिन ही हो जाताहै करि /॥। 

इसका उपभोग किंस तरह हो सकता है । भारतीय मनोविज्ञान ते यहां 1: 
पर संसार के लिए एक नया ही विचार उपस्थित किया । इस विचारः 
क समर्थन मे हम एक नया प्रश्न पूते ह - यदि शांति अभावभ्ूलक हं 
। भ्र्थात्‌ शांति को कल्पना नकारात्मक हं तब हम विव मे शांति स्थापन 
का समर्थन कंसे कर सकते है क्योकि यह तो सब व्यापारो का भ्रन्त करनं 

का समथ॑न होगा । भ्रत्तः भ्राथिक, राजनंतिक, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में भी 

शांति का विवेचन नकारात्मक विचार नहीं हो सकता । मानव श्रौर 

॥ मानवीय दृष्टि से सभ्यताको भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी देन यह 1 4 
¢ रै कि उसने बतलायाहै कि प्रत्येक सांस्कृतिक व्यापार में शान्ति, करूणा । 

 श्रौरश्यगार की श्रानन्दोपलन्धि ही चरमादशं है। इस श्रादशं का | 

` साधरणीकरण होना चाहिए श्रौर_धामिक, सामाजिक उत्त राज चाहिए श्रौर धामिक, सामाजिक उन्नति, रजन. ।{ 4 


४८, कडोपनिषद्‌ 
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तिक व्यवस्था तथा साहित्य रौर ललित कलाश्रो के क्ष मे इसका प्रयोग 
होना चाहिए । पर्चिमीय जातियों केद्वारा गोरी जातियों का भार 
नामक सिद्धान्त का प्रचार हृश्रा था परन्तु विश्व की लूट में सबसे श्रधिक 
भाग प्राप्त करने वाली प्रतिद्र्द्िता ने विश्वमे जिस दावाग्नि को 
प्रज्वलित किया उसे देखते हुए यह सिद्धान्त कपटपृणं मालूम पडता है ^. 
ग्रोर भ्रगोक की धमं विजय के सामने तुच्छ दिखलाई पडताहै। कोई 
विरवव्यापी संगठन इसी सिद्धान्त के प्रयोग के श्राधार पर श्रवलम्बित 
हो सकता है कारण, इसी के द्वारा श्रन्तर्रष्टरीय, श्रन्त््रन्तीय तथां 
ग्रन्तसाम्प्रदायिक संघर्षो कौ समस्याहल हो सकतीटहै। हिन्दू धर्मं ने 
भ्रपते छोटे पैमाने पर गलतियों के साथ जिन श्रादर्शो का प्रयोग किया है 
उसे ही बडे पैमाने पर भ्रौर प्रधिक सफलतापूतरेक विश्वव्यापी संगठन कर्‌ 
सकते हँ । जब तक व्यक्ति, जातियां, समूह ग्रौर समाज स्वाथंपरता के 
भावों से प्रेरित रहेंगे श्रौर विर्व की सम्पत्ति को भ्रधिक से श्रधिक 
हस्तगत करने के भाव से संचालित होगे तब तक यह भ्राशा करना दुराशा 
मात्रै कि राष्टरीय ओ्रौर भ्रन्तररष्टीय सभाग्रो में हमारे सर्वोत्तम प्रति- 
निधि भेजे जा्यंगे । किसी भ्रन्तरष्टरीय संस्था के लिए राजनंतिक सुधार 
का प्रथम चरण यहं होना चाहिए कि वह व्यक्ति की शिक्षा मे सुधार करे 
जौ केवल बौद्धिक न हो परन्तु नेतिकहो भ्रौरनजो उन्है श्रपमे विचारों 
को प्रगट करने श्रौर मतदान करने मे संयमसे कामनेनेकी रिक्षादे) 
इस सुधार का रूप सांस्कृतिक होगा जिसमें सर्वश ठ श्राददं पर बल दिया 
जाता दै। | 





मानवीय मूल्यों को चारं श्र शियो में विभाजित किया गया था~-श्रथ, 
काम, धमं भ्रौर मोक्ष ) इनमें प्रत्येक श्रगला श्रपने पिद्धले वाले मूल्य से श्रेष्ठ ¦ 
है । मनुष्य भ्र्थपराजन करता है पर किस उदेश्य से ? श्रान्न्दोपभोगःके 
लिए श्रतः श्रथंसेकाम श्रष्ठ हु्रा। इससे हम एक साधारण सिद्धान्त 


निकाल सकते दँ किं प्रथं का उद्‌ र्य हमारी भावात्मक ्रवृत्तियों से है 











(2) 


परन्तु हमारे भावात्मक परितोष मे भी एक व्यवस्था ` होनी चाहिए । इसे 

कुच नियमों के द्वारा मर्यादित होना चाहिए । रतः धमं काकाम पर 
नियन्त्रण होना चाहिए परन्तु धमं के लिए धमे बाला सिद्धान्त तो कुच 

। प्रतिष्ठित नियमों कै ्रन्धानूकरण प्रौर श्रौपचारिक पालनकेरपमेंहो 
सकता है । इसलिए मोक्ष का स्थान धमं से उपर रखा गया है । जीवन 

कै इन चार मूल्यों के अनुसार चार तरह के विज्ञानो कीशभ्रशिथों की 

। स्थापना करने का प्रयत्न किया गया था, भ्रथंशास्त्र, कामशास्त्र, धममं- 

। शास्त्र श्रौर मोक्षशास्त्र जिते साधारणतया भारतीय दरशन कहा जाता है 
{ प्रौर जिसके भरन्तंगत बौद्ध, जेन श्रौर श्रनेक परम्परावादी सम्प्रदाय श्रा 
॥ जति है। वे जीवन के सर्वोच्च मूल्यमोक्षक) ही चर्चाकरते है । सब धमे 
दस्त्र मोक्ष शास्त्र है । भारतीय घामिक मनोवृत्ति बौद्धिक भ्रौर मनो- 
 बेज्ञानिक धी । 02118010 नहीं सलिए सर्वच मूल्य के स्तर पर दशेन 
के विकास को यह पूर्णं भ्रबसर मिला प्रतः तकं श्रौर मनोविज्ञान कै प्रश्न 

¢ को धामिक स्तर पर लेजा कर देखा, बहुत से समकालीन दाशेनिकों की 
मनोवृत्ति यह पाईजातीहैकिंवे उन प्ररनों पर भ्राधिभौतिक, प्राकृतिक 
 श्रौर नास्तिक दंगसे विचार करते े। षी कारण है कि बीसवीं 
शताब्दी के प्रारम्भ में परिचमी जिचारकों को भारतीय दशन मे नीति 

ह शास्त्र का दक्षन नहीं मिल सकरा। वे भूल जति है कि भारतीय दर्शन 
की भ्रभिरुचि एक व्यवस्थित समाज क निमि की श्रोर न होकर मोक्ष 
नामक सर्वो भ्रादख्े की श्रोर संकेत करना था। भारतीय दरशन की 
# भ्रालोचना का ्राधार वह नहीं होना चाहिए जो भरादशं उसका कभी नहीं 
| रहा । इसके विपरीत भारतीय दशंन भ्रपने लक्ष्य के प्रति सदा एकनिष्ठ 
। रहा है । सच्ची भ्रालोचना तो यह होती है कि ध्म॑शस्त्र दशेन के रपो मेँ 
# विकसित न होकर विधि श्रौर निषेध केस्तरपरही रह गए । यदि उनका 
# विकास नीतिमूलक दशन मे कुच हृश्रा तो उनके सिद्धान्तो का मोक्ष के 
साथ क्या सम्बन्ध है इस प्रन को टाला नहीं जा सक्ता था । वास्तव मे 
 बाततो यह ह कि प्रथम तीन मूल्यों को लेकर चलने वाले विज्ञान थोड। 











( ५२) 


बहुत विचार विद्लेषणा करकं ही रह्‌ गण; किसी दक्ष॑नकारष न ले सक । 
रतः इनकं सामने यह प्रन ही नहीं उपस्थित हृप्राकि मोक्ष कं साथ 

` उनके सिद्धान्तो का सम्बन्ध है, इस पर विचार कियाजाय। नहींतो| 
आरतीय दानिक जीवन कं विज्ञानो का चाहे सांसारिक वा श्रसांसारकि |. | 
बहुत ही सांगोपांग श्रघ्ययन उपरिथित कर सकते धे । फिर भी जहां तक 

है उसकं आधार पर उन्न से उच दाशंनिक 





चतुथं श्रादशं का सम्बन् 
अवनों का निर्माण किया गया था) 


; 






॥॥ |॥ ॥ 
॥# | | # || 
+ 11 11\11|1. 








भारत को संस्कृति ओओर उक्तकी समस्यायें 
ततोय व्याख्वान 
सांस्कृतिक संघषं तथा परिवतंन का युग 


हम सांस्कृतिक संघषं युग की बात कहने जा रहै है परन्तु इसका श्रथं 
यह नहीं लाना चाहिए कि इसके पूवं कभी भी इस तरह के संघषं नहीं 
हृए । जब भ्रार्यो का भ्रपने पूवं निवासियों से सम्पकं हुभ्रा, जब पुरातन 
मरौर श्रपुरातन लोगों में सामाजिक रौर राजनंतिक समस्याग्रों को लेकर 
संघषं चला, जब बौद्ध, जैन, श्र ब्राह्मण धमं के भ्रनुयायियों के बीच 
धाप्निक प्रधानता श्र राजकीय सम्मान प्राप्त करने की प्रतिद्न्िता चली 
तब संघषं उठ खडे हुए परन्तु हिन्दू धमं को भ्राज जिसरूपमे देख रहे हैँ 
उस रूप की उपलब्धि में इन संघर्षो से बहुत सहायता मिली । मुस्लिम 
विजय कै पहले कोई भी ग्रपने को हिन्दू नहीं कहता था । धमंकेक्षत्र 
ते लोग श्रादि धमं क ्ननुयायी थे । ज्यादा पूचताच्छ करने पर वे क हते 


धेकिहम बुद्ध, जैन या वेद के श्रनुयायी है । जाति मे हम ब्रह्मण, क्षत्रिय 


वैरय श्रौर चुदर है नौर हव, वेष्णव श्रौर स्मातं सम्प्रदाय कं मानने वाने 
है । परन्तु इन सभीमेसे किसी की भावना यह नहींहोती थीकिवे 
विदेशियों के साथ रहते हँ जो उन्हें सी भी समय नेस्तनाच्रूद कर सकते 
है। पौराणिक संस्कृति एक देवता या सम्ब्रदाय को दूसरे देवता या 
सम्प्रदाय के स्थान पर स्थापित श्रवश्य करती थी पर फिर भी लघु 
देवताभ्रों को भी एक ही ईदवरीय तत्व की अभिव्यक्ति मानत्ती थी भ्रौर 
उन्हं पूजाहं समती थी । रतः इस मनोवृत्ति के कारणं भ्रापस मे एक्य 
आव की स्थापना हो गई थी भ्रौर प्रत्येक मे सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक 
्रातीयता के भाव जागृत हो गए थे। इसकी कमजोरी का पता इस्लाम 
धरम के संवषं के समय ही लगा। इस्लाम धमे के प्रवेश के पूवं जितने 
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सांस्कृतिक संघषे हुए उनके कारण श्रध्यात्मिक' अनुसन्धित्सा के रूप 
धमं के भ्राधार में व्यापकत्व त्राता गया ग्रौर श्रधिकसे श्रधिक जातियों श्रौर 
उपजातियों के मिलते जाने के कारण हिन्दू समाज बहुत ही व्यापक बन 
गया । उदाहरणार्थं बुद्ध श्नौर ब्राह्मण धर्मो के संघषं के कारणा गौडपाद 
भरोर शंकर के श्राध्यात्मिक एकेडवरवाद की उत्पत्ति हृई श्रौर परिणाम 
यह हमरा कि दन्द घर्मं मेँबुद्धभी विष्णु के भ्रवतार के रूपमे स्वीकृत 
कर लिए गए | उसी तरह जन नौर ब्राह्माणा धर्मों के संघषं के कारण 
शाकाहारिता का जन्म हृभरा श्रौर अरहिसा के भ्रादशं पर श्रधिक जोर दिया 
जाने लण । हिन्दू संस्कृति श्रौर उसके श्रादरं लचीले श्रौर प्रगतिश्षील बने 
रहे ्रौर नित्य नए-नए रूप धारण करते गए । श्रतः संघर्षं को श्रान्तरिक 
रूप मेंहीर्वाणत किया गया बाह्य रूप मे नहीं । मेध्य एशिया से जिन 
्क्रमणकारियों नै भारत में प्रवेश किया उनके कोई दृढ धामिक सिद्धान्तं 
न थे श्रौर उनमें सांस्कृतिक श्रेष्ठता की भावना भीनथी। उस युग में 
संस्कृति का केन्द्र धमं था श्नौर ध्म श्रनेक समाजो मे सांस्कृतिक रूपों के 
साथ घुल मिल गया था श्रतः सास्छतिक श्रेष्ठता धाभिकं श्रेष्ठता की ही 
पर्यायवाची मानी जाती थीफिरभी चूकि मध्य एशिया श्रौर भारत के 
धर्मो ने कन्हं धघामिक सिद्धान्तो रौर सम्प्रदायो का खूप धारण नहीं किया 
था प्रतः वे श्रभी लचीले, ग्रहणदील श्रौर सहिष्णु बे रहे परन्तु इस्लाम 
के प्रवेश के साथ सांस्कृतिक संवर्षो ने एक नयाही रूप धारण क्रिया । ` 
` ` शप्त साभ्राज्यः की समाप्ति छटी शतान्दी के ्रन्त मे हई यद्यपि 
भ्राठवीं शताब्दी तक जब प्रथम मुस्लिम श्राक्रमण हृश्ा गुप्त सम्राट के 
छोटे-छोटे राज्य प्रमी भी देखने मेँ ्राते थे । भारत के वीर युग का पतनं 
प्रारम्भ. हृश्रा ओर साम्प्रदायिक युग का प्रारम्भ श्रथवा यों कहिए कि 
वीरता का स्थान साम्प्रदायिकता ने ले लिया । हिन्दू जब युद्ध करते थे 
तब उनके सामने सदा वीरता के श्रादर्शं वतमान रहते थे । जनताका 
संहार नहीं करिया जाता था ग्रौर भ्रायं धमं के भ्रनुसार पराजित राजाश्नों 
को विजयी नृप की सत्ता स्वीकार कर लेने पर पूनःस्थापित भीकर दिया 
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जाताथा। यही कारण था कि महम्मद गोरी बार बार पराजित होने 
प्रौर बंदी बना लिए जाने पर भी पृथ्वीराज के द्वारा मक्त कर दिया गया 
था परन्तु युद्ध श्रौर राजनीति मं मुसलमानों के श्रादशं भिन्न थे । इस्लाम 
घमं मे धार्मिक श्रौर सांस्कृतिक सत्ताम्नों का प्रधान एक ही थाश्रतः 
राजनीतिक विजय ही धार्मिक विजय होती थी भ्रौर सांस्छृतिक भी । 
व्यवहार मे तो यदी होता था किं विजित घर्मो की तरह विजित सस्कृतियां 
भी नष्ट कर दी जाती थीं क्योकि उस समय धमं भ्रौर संस्कृति मे भ्राजसे 
ग्रधिक सान्निष्य था । यद्यपि विभिन्नढंगसे कुरान की व्याख्या करना 
संभव है श्रौर कुचं प्रगतिशील मुसलमानां ने कुरान कै कूं ्रधिकतर 
क्ति संगत भ्रशों पर जोर देते हृए एेमी व्याख्या कीमभी हैषफिरभी 
श्यावहारिक रूप में राजनंतिक नेताभ्रो ने उसकी भ्रवहेलना करना ही 
प्रधि सुविधाजनक समा था श्रौर प्रत्येक गैर मुसलमानों के विरुद्ध 
जिहाद छेडना श्रपना कतंग्य समा था । भ्रतः मुस्लिम राजनीतिक शक्ति 
के प्रचार काश्रथं इस्लाम धमंका प्रतार भी होताथा ग्रौर जहां 
राजनैतिक शक्ति निबंल पाई जाती थी वहां से इस्लाम धमं को विदा भी 


हो जाना पड़ता था । काफिरों का नाश श्नौर उनकी भूमि श्रौर नारियों 


का भ्रपहरण धामिक उत्साह के साथ व्यि जता था। हेवेल की तरह्‌ 
कुच ईमाई विचारक लिखते हैँ कमसे कम सिद्ध न्ततः इस्लाम धमे के 


। क्षेत्र में सब मनुष्य बराबर है ।_ सच ब्रहले इस्लाम के लिए इस संसार 
मंग्नौर स्वगं में श्रनन्त उपभोग को व्यवस्था दी गई थी श्रौर इस 


शरानन्दोपमोग का एक रूप यह भी था कि इस्लामेतर्‌ ज'पियों पर उन 
शासन करने का श्रपरिमित श्रधिकार था ताकि इनके द्वारा भी सम्पत्ति 
। श्रौर सुख की भ्रभिवृद्धि दहो सके । मृष्लिम समाज के श्रपने सदाचार के 
। नियम तो थे परन्तु यह कोई आवश्यक नहीं था. कि मुस्लिमेतर व्यक्तियों 
। ऊ साथ व्यवहार करते समय उनका दृढता से पालन किया जाय। मुस्लिमेतर 
। जातियां सामूहिक या व्पक्तिगत रूप से जो कु भी प्रधिकार का उपभोग 
कर सकती थीं वह॒ मुसलमानों को छपा पर निभेर थाभ्रौर यह कृपा 
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उनके श्रच्छे व्परवहार भ्रौर खदा की ख्वाहिश पर नभर करती थी। 
मुस्लिम समाज मे साम्प्रदायिक पक्षपात बहुत हृद है श्रौर इसका श्रधार 
जाति नहीं परन्तु धमं है। 

समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए इस्लाम श्रौर हिन्दू धमं का 
संघं बड़ाही मनोरंजक है। प्रथमतः, जुडाइज्म जसे भ्नन्य सामी 
धर्मों की तरह इस्लाम का मूलाधार भ्रौर महत्व सामूहिक था। 
यद्यपि श्रन्य धर्मों कै विपरीत इसे भ्रपनी जातीय सीम को तोड़ 
कर सावेभौमिक बनने का प्रयत्न श्रवर्य किया परन्तु वह्‌ केवल साम्प्र- 
दायिक बनकर ही रह्‌ गया । परन्तु हिन्दू घमं का उदय प्रकृति की शक्तियो 
मरौर मनुष्य की श्रान्तरिक शक्तिपूजा से हूश्रा करि यह विवेक श्रौर 


रंग गया । दहितीयतः, इस्लाम धमं में राजनंतिक ्रौर धासिक नेताएक ही 
होता था श्रौर यदि वह्‌ ्राध्यात्मिक नेता के रूपमे स्वीकार किया जाता 
था तो जनता का समर्थन उसे श्रौर भी श्रधिक प्राप्त होता था । परन्तु 
हिन्द धमं में राजनैतिक श्रौर धामिक नेता भिन्न-भिन्न थे। ्राघ्यात्मिक 
नेता के लिए दुनियादारी में दिलचस्पी लेना दूषण समभा जाता था। 
जनक श्रौर श्रजातशत्र. श्राध्यात्मिक विकासके चरम शिखर पर प्च 
गए धे । पर इन्होने भी श्राध्यातिमिक नेतृत्व पाने की श्राकाक्षानकीश्रौर 
यह्‌ गौरव श्रौर उत्तरदायित्व श्रपने गरुरुग्रों को देते रहे जिनकी वे पूजा 
करते थे। तुतीयतः, चू कि इस्लाम धमं म राजनंतिक भ्रौर श्र.ध्यात्मिक 
नेतृत्व एक ही व्यक्ति कै हाथमे था श्रत: एक इस्लामेतर राजा को सेवा 
करने का ्रथं इस्लामेतर आ्राध्यात्मिक नेतृत्व का समर्थेन करना समा 
जाता था श्रौर धार्मिक भावों की प्रेरणा के कारण एक मुस्लिमेतर राज्य 
की प्रजा होना घृणास्पद समभा जाताथा। हां, इतना अ्रवश्यकहाजा 
सकता है कि भ्राज के शिक्षित मुसलमानों की मनोवृत्तिमें परिवतेनहो । 
रहा है । परन्तु हिन्दू धमे के साथ प्रथम सम्पकं में श्राने वाले मुसलमानों 
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के हदय मे ये भाव बडे प्रबल धे श्नौर यदि पर्याप्त प्रलोभन दिया जाय 
तोश्राज भी उन्हं जागृत करिया जा सकता है। परन्तु किसी भी 
धर्मावलम्बी राज्य की प्रजा होने में हिन्दु *को कोई एेतराज नहीं था यदि 
धर्म के नाम पर उसे श्रौर उसके परिवार को उत्पीडिति न किया जाय । 
यह मनोवृत्ति हिन्दू घमं के राजनीतिक ग्रौर श्राध्यात्मिक नेतुत्व कं पृथकत्व 
का परिणाम था। यद्यपि सारा भारत उस वक्त हिन्दू धर्मावलम्बी था 
परन्तु इसकी राजनैतिक एकता कं भाव उस सूप मे विकसित नहीं थे 
जिस रूप मे सामाजिक श्रौर सांस्कृतिक एकता कं भाव थे । यद्यपि बहुत 
ते राजाश्रौं के सामने सम्राट या राजाधिराज का ग्रादशं रहता था परन्तु 
इसका श्रनुपालन केवल श्रपनी वीरता कौ प्रतिष्ठा जमाने कं लिए होता 
था, देश मेँ राजनैतिक एकता स्थापित करने के लिए नहीं । दूसरी बार 
| है किं आवागमन कं साधनों कं प्रभाव ते उन दिनों हद्‌ राजनंतिक 
एकता श्रसंभव थी । हिन्दु सामाजिकं संगटन को धार्मिक रंगमेंमलेही 
संग दिया गया था पर राजनीति ने इसमे प्रवेश नहीं किया था। हिन्दू 
प्रजा किसी भी राजा के शासन को मानने को तैयार थी केवल उसे 


धार्मिक स्वतन्त्रता हो । प्रादमी को जाति-च्युत करने का श्रधिकार धामिक 


तेता को था लौकिक नेताको नहीं| चतुर्थतः, मुसलमानों की षटि में 
एक हिन्दू श्रौर मुसलमान का पद्ध दो जातियों का युद्ध था श्रौर उनके 
मतानुसार युद्ध का उदस्य केवल राजा को ही नष्ट करना नहीं परन्तु 
्रतिदरन्धी धर्म श्रौर संस्कृति को नष्ट करना था । स॒ श्रभीषठ 
की सिद्धि दोनों तरीकों से प्रात थी । प्रतिदन्दी जाति कै सदस्यों कौ हत्या 
करके तथा उन्हँ अपने धर्म म परिवर्तन करके । परन्तु हिन्दू धर्मके 
भरनुसार युद्ध का उद्‌ र्य प्रतिदन्द्री राजाकोही नष्ट करना थाप्रतिदरन्री 
समाज को नहीं । श्रपने समाज के इस उदाहरण के कारण हिन्दू मुसल- 
मानों को भी श्रपने समाज के भ्रन्दर एक थक्‌ जाति कैरूपमें स्थान 
देने कै लिए तयार था । पंचमतः, इस्लाम धमं ॑के सिद्धान्त प्रर मान्य- 
ताए बहुत कठिन श्रौर हृद्‌ थीं परन्तु हिन्दू धर्म मनोविज्ञान श्रौर धम के 
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ग्राधार पर स्थित था श्नौर उसके सिद्धान्त श्रौर मान्यताएं उतनी द्द 
नहीं थीं । जहां तक भ्राध्यासिमिक विचारों का सम्बन्ध है इस्लाम धर्म |. 
ग्रपरिवर्तनशील, भ्रनुदार तथा भ्रप्रगतिशील था परन्तु हिन्दू घर्म नमनीय 
उदार श्नौर लचीलाथा। इसका कारण ग्हटहै कि इस्लाम धर्म एक 
ग्रन्थ के द्वासा संचालित होता था परन्तु हिन्दू धर्म मेँ इस तरह की कोई 
वस्तुन थी । यह किंवदन्ती है कि खलीफा उमरनं कहा था कि दूसरे 
ग्रन्थोंमेंव्याहै?यातो उनमें वहीहं जो हमारा ्रन्थ कहता हं वा 
वह॒ हँ जो हमारा ग्रन्थ नहीं कहता ह्‌ । प्रथम स्थितिमें तो वे भ्रनाव- 
हयक है । द्सरी स्थिति मे वे मिथ्याहं श्रतः किसी भौ हानत मे उन्हें 
नष्ट ही कर देना चाहिए । षष्ठतः, इस्लाम धमं भौतिक ग्रोर सामाजिक 
रपमे प्रगतिशील श्रौर दसरों को श्रपने धर्मम दीक्षित करनेवाला हं । 
परन्तु हिन्द्‌ धर्म द्सरे धर्मो मे हस्तक्षेप नदीं करता श्रौर भौतिक प्रगति 
में विहवास नहीं करता चाहे इसके कारण जो रहे हों । हिन्दु धर्मका 
परित्याग कर जो इस्लाम धर्मकी दीक्षालेतेथेवे हिन्द्‌ धर्मसे सदा के 
लिए पृथक्‌ हो जाते थे । बहुधा दूसरे धर्मो के सदस्यों को श्रपनं धर्म में 
दीक्षित करने की प्रथा को यहु कह कर मदहिमान्वित क्रियाजताहै कि 
हमारा धमं सावेभौमिक है | परन्तु भ्त्येक परिव्तनकारी धमं दूसरे धर्मो 
के प्रति श्रसहिष्णु रहा दै । श्रतः एक तरह से वे ।वशिष्ट धमं ह सावं- 
भोमिक नहीं । 

हिन्दू घमं श्रौर इस्लाम धमं के इपर पारस्परिकं संवषं का परिणाम 
हिन्दुभ्रों कं लिप हितकर नहीं हुश्रा । हिन्दू धमं दूसरों को श्रपने यहां 
दीक्षित नहीं करता था तथा दूसरों कं प्रति श्रसहिष्णु भी नहीं हो सकता 
था । दादंनिक श्रौर मनोवैज्ञानिक स्तर कं संघषं में हिन्दू धमं श्रपने 
महत्व का परिचय दे सकता था श्रौर इसका प्रभाव इस्लाम घमं पर 
बहत ही लाभकर हो सकता था । परन्तु ये सब बातेंतो मुसलमानों कं 
लिए व्यर्थं थीं श्रौरवे सदा इन बातों को निरुत्साहित किया करते थे । 
उसी तरह हिन्दू ध्म के लिए राजनैतिक श्रौर साम।जिकं स्तर कं वाद- 
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विवाद व्यथं धे । हालाकि बाध्य होकर उनको इसमें भाग लेना पड़ा। 
हिन्दू धमं इसके लिए तयार नहीं था । श्रतः उसे रक्षणात्मक अ्रवस्था 
ग्रहण करनी पड़ी । इस्लाम धमं धार्मिक समस्याभ्रो ग्रौर सिद्धान्तो कं 
तकपूणं श्रौर मनोवज्ञानिक वादविवाद को संदेह को हष से देखता था 


रौर उन्हें प्रोत्साहित नहीं करता था परन्तु सामाजिक श्रौर राजनेतिक 
क्षेत्र मे उसका रप श्राक्रमणात्मक था। हिद धमं ॒धामिक समस्या 


सम्बन्धी विवादों को प्रोत्साहन देता थ पर सामाजिक ग्रौर राजनेतिक 
समध्याभ्रों को मनोवज्ञानिक श्रौर त।त्विक ढंग से देखने वाली मनोवृत्ति 
को हतोत्साहिल करता था श्रौर श्राक्रमणात्मक तो वह॒ किसी भी 
क्षेत्र म नहीं हो सकता थो । यह्‌ ही हिन्दू धमं को निबंलता थी जिसे कृ 
चलते उपे भौतिक, राजनेतिक ग्रौर सामाजिक सतर पर मात खानी पड । 
जातीय एकता के रूप में इस्लाम धर्म ने जस हृदृता का परिचय दिया 
उसका हिन्दू धमं मे सर्वथा श्रभाव था क्योकि यहां जातीय बंधन बहुत 
दीने थे । शूद्रो को केवल प्रतीकात्मक रूप में हिन्द धमं के आध्या'त्मक 
सत्यो व शक्तियों का परिचय दिया गया था। वे उसके महत्वो से पणं 
तया परिचित नहीं थे । श्रतः सवसे पहले उन्हीं को बहत श्रासानी से धमं 
परिवर्तित क्रिया जा सका । इश्लाम धमं जैसे दृद श्रौर एकांगी धमंका 
जवाब हिन्द ध्म एकहीढंगसे दे सका भ्र्थात्‌ अपने वर्णीश्रम को 
` संगठित श्रौर हद बना कर उसे रक्षणात्मक रूपधारण करनाषपड़ा। 
इसने दक्षिण भारत मे १३वींसे १६ वीं शताब्दी कै बीच विजयनगर 
साम्राज्यं के श्राश्चय मेँ पैर जमाने का प्रयत्न किया श्रौर पुनः मरह 
शक्ति के उदय के साथ सारे भारत में फलन का प्रयत्न क्रिया| परन्तु 
इसका रूप वही पुराना रहा । हां, ग्रपने शचरुश्रो से उसने कुछ नई पद्धतियां 
्रवद्य सीखीं । जो हो, मरहठ। साम्राज्य के ददं होपे तकश्रग्रेजों रौर 
पदिवम का रंगमंच पर पदापणदहोचुका था। 

इस्लाम ने दार्शनिक स्तर पर वादविवाद होने का कोई भी-श्रवसर 
तहं दिया । परन्तु उनका रुख सदा से श्रभरुसग्मितत्व का रहा प्रतः भार- 





क} क~ शके 

= ~~ 
्-र +++ 

% + ६ 





( & 3 


तीय दानिक श्नौर धार्मिक विचारों पर इसका प्रभाव नगण्य रहा। 
परन्तु दूसरी श्रोर इघ्लाम की एक शाखा जो फारस मे सूफी धर्मक नाम 
से श्रभिहित हुई थी उसकी प्रतिध्वनि उपनिषदों के दर्शन मे जरूर सुनाई 
पड़ी । भारतीय मुसलमानों मे सूफी धर्म लोकप्रिय हौ जाता परन्तु 
सु्तियों की कटुता ने एसा होने नहीं दिया । यदि सूफी श्रीर शिया धर्म 
भारत में सफल होते तो हिन्द्र प्रौर मुसलमान दोनों के सम्मिलित रूप 
से एक समन्वित श्रौर संगठित भारतीय समाजका निर्माण संभव हौ 
सकताथा।जोहो, भारत के सूफी सम्प्रदाय मेँ हीन शाखाएं है 
% चिस्ती, निकाशवन्दी शरीर कादरिया। इन तीनों मे हिन्ुश्ो के 
धार्मिक श्रौर सांस्कृतिक भावों के साथ थोडी ग्रारमीयता दिखलाई 
~ पडती है श्नौर इनमें धामिक साधना के मनोवैज्ञानिक ग्रौर तकं संगत 
रूप का दर्शन होता है । प्रथम के ्रनुसार वह मानसिकं श्रवस्य जिसमें 
ग्रामा परमात्मा के साथ मिलकर एकहौो जाती दहै संगीत के दवारा 
प्राप्त हो सकती हैँ । परन्तु दूसरे के मतानुसार प्राघ्यात्मिक प्रेम कौ 
भावना संगीतकेद्रारा तो प्राप्त हो सकतीहै भ्रोर न करने की 
कोशिश करनी चाहिए क्योकि इस्लाम धमं से वह वजत है । तृतीय 
ने मध्य माम शो श्रपनायः है श्रौर उसने एते ही संगीतों का निषेध 
कियादहैजो हमारी पाहविक भावनाश्रों को श्रान्दोलित करती ह। ^ 





33 चिस्तौ, नक्शवन्दी, कादरिया । मारत के मन्न भिन्न पूफी सम्प्रदाय के 
नाम ३ | सगीत के सम्बन्ध मे इनके बिचार श्रलग श्रलग ह । प्रथम के 
मतादसार सगीत कै द्वारा सात जीव्रीर श्रनेत ब्रह मे क्य उपलब्ध हो 
सकता है । दूरे ने सगीत को सर्वथा त्याज्य कहा रै क्योकि वह इस्लाम 
ते वर्जित है। तीरे ने नीच प्रवृत्तियों को उत्तंजित कएने वले सगीत 
कोह कुफर कहा दै, उदात प्रवृत्तर्यो के जगाने वाले सगीत को उपयोगी 
बतलाया है। 
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हिन्दू धमं रौर इस्लाम के बीच में संगीत सद। से सवष का कारण 
रहा है । इस्लाम कीदष्टि मेँ संगीत श्रौर अरन्य ललित कलाएं केवल 
मनोरंजन की वस्तु हँ जो निम्न स्तर के भ्रानन्दोंको जगातीरहैँ। यह्‌ 


माना जाता कि संगीत हमारी निम्न प्रवृत्तिको ही स्पश करता है 


भ्रौर चरू किभश्राध्यात्मिक तत्व कल्पनाततीत है श्रत दूये चित्रक्ला या 
स्थापत्य कला के सहारे कोई मूतं रूप देना श्रधामिक है परन्तु प्राचीन 
भारत मे ललित कलाभ्रं के प्रति लोगो के विचार दूसरेही थे। प्राय 
सब कलाएं भ्रौर विज्ञान को वेदांग कह कर ग्रहण किया गया है। 
साथ ही साथ उनके विषय श्रौर व्यवहार हमरो म्रान्तरिक श्राध्यात्मिक 
शक्ति को जागेत करने वाले है| धारणा यहथी कि संगीत नाद के 
रूप मे नादब्रह्म की पजा है । नाद कंसरूपमे लोगोस कं भावात्मक रूप 
का विकास ही भारतीय संगीत काध्येयहै जिसका निवास मनुष्य की 
श्रात्यम्तिक गहराईमें रहता है । भारतीय संगीतज्ञ निम्न कोटि के 


संगीतो से श्रपरिचित नहीं है परन्तु सब इस बात को स्वीकार करते हें 


कि सर्वश्रेष्ठ संगीत नादब्रह्म की पूजा है | श्नौर उनमे से विशेषतः दक्षिण 
भारत मे जहाँ भारतीय संगीत श्रपने विशुद्ध रूपमे सुरक्षित हं, वुं 
लोग तो निम्न कोटि का संगीत गाना भ्रस्वीकार करते है। मंदिरोंमं 
संगीत श्रौर नृत्य के प्रोत्साहन के पीले यही प्रेरणा काम करती हँ । हां 


व्यवहार में देखा जाता है कि इस प्रेरणा के सच्चेरूपको भ्रुला दिया 
गया है । 


ग्रतः, जब हिन्द्र के मदिर में संगीत श्रादि पर निमन्त्रण किया 


गया तो उनके मन में एेसा हृश्रा कि यह्‌ उहकी भ्राध्यात्मिक सिद्धि पर 


` प्रतिबंध है परन्तु मुसलमानों के लिये यह भ्रवस्था टीक उसके विपरीत 
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थी शओरौर वे इसके दाशंनिक श्रौर मनोवैज्ञानिक पहलू पर विचार करे 
के लिए तंयार नहीं थे। श्रतः इस संघषं का कोई समाधान न निकल सका 


/ शरोर प्रायः पुलिस रौर सेना के सहारे इस समस्या का समाधान किया 
जाता था। उसी तरह मूति पजा के सम्बन्ध में भी मुसलमान हृद्‌ थे 
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किया परन्तु वे श्रपवादस्वरू है श्रौर्‌ > श्रपने प्रयत्न मे श्रप्षफल रहे । 





























प्रौर किसी तरह से समभौते के लिए तेणर न थे। वे इसं बाते को 
समभने के लिए तैयार न थे कि हिन्दुम्नो के लिए मूति तो सहज प्रतीक 
माश्र थी श्रौर यदि एक मूति तोडी जायगी तो दूसरी उसका स्थान 
ग्रहण कर लेगी । इसीलिए मुसलमानां के लिए यहु समभना कठिन नथा 
किदहिर्दू जानदूभाकर ही काठ ्रौर पत्थर की पूजा करना नहीं छोडते । 
हन्द्रो के मतानुसार पूजा के स्थापत्य कला या श्रन्य ललित कलाग्नों 
कके विविध रूप व्यक्तित्व के उदात्तीकरण तथा श्रन्तमं खीकर्ण का 
पद्धतियां है ताकि इसके द्वारा भ्रान्तरिक दैवी शक्ति का शुद्ध रूप प्‌ 
प्रत्यक्षीकरण हो सके । 

मुसलमानों मे भी कुच लोगों त बौद्धिक समभौता करने का प्रथत्न 


पहला उदाहरण प्रकर का ह । दूसरा उदाहरणं दारा की करूणां 
कहानी है भ्रोर तीसरा उदाहरण कुदं गोलकुडाके नवावों का हें 
जिन्होंने भ्रपने शासन के श्रन्तिम दिनों मे कुलं एसे प्रयत्न क्ियिथे श्रौर 
जिते हण्धर्मीं श्रौरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। यद्य पि भारतीय 
विचारधारा श्नौर श्राध्यात्मिकता के प्रति इस्लाम धमं का कुं भी भ्रनु- 
दान नहीं ह परन्तु समाज के बाहरी श्राचार व्यवहार पर कृ हसक्रा 
परमाव जरूर पड़ा है । बहत हिन्दु ने विशेषतः उत्तर भारत मे स्त्रियों 
ने पदप्रिथा को श्रपनाय"। दक्षिण भारत में कुचं वीर शेवो ने मसल- 
मानों की श्राक्रमणात्मक उग्रता कों प्रपनायाश्रौर कुच जेनियों की 
हत्या की } काफिरों की हत्या करने वाला भंसलमान मत जेनियों के 
प्रहिसा सिद्धान्त के ठीक विपरीत है । उसी तरह जंनियों का स्यादवाद 
मुसलमानों के धामिक विशेषवाद के टीक विपरीत है परन्तु श्राश्चयं 
कीबातहै कि वीर दैवोंने जो धामिक उग्रता विशेषतः मुसलमानों से 
सीखकर श्रपनाई उनमें से भ्रधिकांश शाकाहारी ही बने रहे । जंनियों 
करे दवेताम्बर सम्प्रदाय की एक उवेताम्बर कही जाने बाली शाखा ते 
भूति पूजा का परित्याग तो कर दिया परन्तु मूसलमानों के श्राक्रमणात्मक 
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सम्प्रदायवाद को नहीं अ्रपनाया। उसी तरह दक्षिणमेंवीर शवो ने | 
वीर वैष्णवों को जन्म दिया क्योकि भारत के उस प्रदेशमे शंव केवल | 
जेनियों के ही नहीं परन्तु वैष्णवों के भी प्रतिद्रन्दी थे । उत्तर भारतमें | 
रुरु नानक का सिक्ख धमं हिन्दू श्रौर मुसलमानों के एकेश्वरवाद का | @ 
समन्वित रूप था । प्रारम्भ मे यद्यपि सिक्छ धमे शांति-प्रधान धमं था ५ ॥॥ 
पर मृसलमानों कै द्वारा निरन्तर उत्पीडितं होनेके कारणा यह एक ॥. 
सैनिक संगठन मे परिणत हो गया । | 





। मे वद्यपि उद्‌ साहित्य से श्रच्छी तरह परिचित नहीं हुँ परन्तु इस | # 

` विषय कै भ्रधिकारी विद्वानोंके मृखसे मैने सुनादहै कि प्रायः सब ॥॥ 

म्‌ स्लिम राज्यपरिषदों मे कविता दिल बहुलाव मनोरंजन तथा भ्रानन्द. ॥ 
प्राप्ति का साधन समी जाती थी श्रतः भारतीय काव्य साहित्य तथा. ॥ 
ललित कलाग्रों के उच्चादशं से नीचे प्राकर म्‌ स्लिम सम्राट के राज- ॥ 
दरबार मे कविता रन्द्िय श्रानन्दोपलबन्धि की नीची सतह पर भ्राकर # 
गिर गई । सूफी रहध्यवादियों एवं कबीर की तरह निगुशियों की 1 
कविता राज दरबार कौ चोज नहीं थी । परन्तु राजदरबार ही उन दिनों 
्राद्शौ का निर्माण करते थे, ग्रतः साहिव्यप्नौर ललित कलाभ्रों से = | 
प्राध्यात्मिक गहर।ई का श्रभाव हो चला । १ 


फारसी रूपों कै प्रभावसे कला के ्रादर्शो में तथा संगीतमें कु | ॥ 
परिवतंन भ्रवरय हुए विशेषतः उत्तर मे, परन्तु इनमे भी भारतीय तथ। 
प्रायं रूप कौ प्रधानता नष्ट नहीं हुई । हैवेल ने कहा हैकि म्‌ स्लिम ॥\ 1 
वास्तु कला प्राचीन हिन्दू पद्धतियों पर लगाई हुई कलम है, भारतीय | 
| मिह्री मे श्ररेबिया से लाकर एक विदेशी पौषे जैसी लगाई हुई वस्तु ॥1 + 
 तहीं। * | ` 0 
| इस्लाम के ्रागमन के साथ हिन्दुभ्रों के सामाजिक श्रौर राजनंतिक 
। संगठन की कमजोरियां स्पष्ट होकर सामने प्रा गई । प्राध्यात्मिक 
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राद जिन्होने हिनद्‌ धमे के निर्माणं में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से योग 
दिया था वे कितने ही महान क्यो न हो, भौतिक सामाजिक ग्रौर्‌ राज- 
नैतिक संघषं तो भौतिक स्तरपरही होतेह । इन बाह्य ग्राक्रमणों का 
सामना करने के लिए तथा उनके श्राघात को श्रपने मे लीन करते कै 
लिए जितनी सामाजिक संगठन की श्रावश्यकता होती है भारत में उनका 
श्रभाव था । परिणाम यह हुभ्रा किं इस्लाम के चलते भारतीय सामाजिक 
संगठन में एक श्रोर भी दरार पड़ गई । प्राचीन काल में पृथक पृथक |. 
समूह जातियों श्रौर उपजातियो के रूपमे शान्तिपूवेक पारस्परिक रूप 
ते जीवन का निर्वाह कर लेतेथे। वे ब्राह्मसों को अ्राध्यात्मिक शरोर 
राजकीय वं की राजनैतिक सत्ता को बड़े मजे मे स्वीकार कर लेते थे 
परन्तु म.सज्ञमान दोनो मेसेएक भीन कर सके । भ्रतः, प्राचीन काल 
क्वो साम्पर दायिक एकता जाती रही । यद्यपि प्रारम्भिक भ्रवस्था म ¢ 
म्‌ सलमानो में अस्त्रौ को जीविका के सूपमे ग्रहण कियाजो हिन्दुप्रो | 
सें क्षत्रियो का व्यापार था परन्तु न्रागे चलकर उन्होने एसी जीविकां 4 
ग्रहण कीं जो किसी एक खास जाति या उपजाति कीन होकर बहतो । 
मे पाई जाती थी । भ्रतःएेसे दो समाज साथ साय चलने लगे जिनकं 
व्यापार एक दूसरे क्रं सीमा नेत्र में प्रवेश करते थे । इसका स्वभाविक 
परिणाम यह हृ्रा कि जातियों के ्रपने परम्परा प्राप्त जीविकां कं 


सम्बन्ध मे संदेह के भाव हद हो गए । 


जाः 


व्यापक इष्टि से देखने पर भारतीय इतिहास कै रुस्लिल युग का | 
इतिहास निरन्तर साम्प्रदायिक संघर्, युद्ध श्रौर श्रशान्ति का इतिहास | 
है। राजानो श्रौर सम्रादो चे द्वारा कुछ बड़े बड़े भवनों के निर्माण के 
सिवाय जो सांस्कृतिक उन्नति हई वहु नगण्य थी । विजयनगर के सम्राट 
ते भारतीय संस्कृतिके लिए बहुत कु क्रिया परन्तु केवल प्रतिरक्नात्मक | ` 
रूपमे । दक्षिणसे बहुतसे भागेहुये विद्वानों को उन्होपे श्रपने यहां 
निमन्तित किया । रौर चकि म्‌सलमान पुस्तकालयः विर्वविद्यालयो 
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रौर भन्दिरो कासंगसित रूपे ध्वंसं करते थे ग्रतः विद्वानों को श्रपनौ 


पुस्तके जमीन के नीचे गाड कर रखनी ` पडती थीं श्रौर वे पुस्तकं इस 


तरह दीमकों षा कीडों की कृषा पर निभेर करती थीं । बहुत बार तो 
विद्रानों की हत्या कर दी जाती थौ भ्रौर उनकी किताबों को लोग भूल 
जाते थे । १३ वीं शताब्दी तक लोम वेदों के श्रथं उसी तरह भूल चले 
धे जिस तरह बाली प्रायद्रीप में लोग संस्कूत पस्तकं के प्रथंको। 
विजयनगर कै प्रसिद्ध मन्त्री सायण श्रौर माधव को देश के भिन्न भिन्न 
कोनो से विद्वानों को बुलाकर वेदों पर रचना करने के लिए एकत्रित 
करना पड़ा था परन्तु विजयनगर तो स्वयं व्यावहारिक रूपमे एक 
सैनिक छावनी के रूप म परिणत हो गया था । बाहर से मृसलमानों के 


्राक्रमण श्रौर श्रन्तरसे विद्रोहकी काली घटा सदा छायी रहती थी । 
्रान्तरिकं विद्रोह का कारण यह्‌ था कि ञ्जभी तक प्राचीन विचारधारा 


चलो श्राती थी कि गासन रौर राज्य, शासन करने वाली जतिकाहे 


जनसाधारण का नहीं । अ्रतः शासक वर्गोमे शक्तिके लिए सदा संघर्ष 


चला करता थाश्रौर वेलोग इस बात की परवाह नहीं करतेथे कि 
समाज किस तरह के खतरे की घडयोंसे गुजर रहा दे । हिन्दू शासक वमे 


रमी तक यह बात सम नहीं सक्रेथे किश्रार्यों का वीर युग समाप्त 
हो गया मरौर साम्प्रदायिकतां कायुगश्रा गया दहे। परन्तु मुसलमानों 
ते इस बात को अच्छी तरह से हृदयंगम किया था श्रौर इसका पूरा पूरा 
उपयोग किया था । उन लोगों ने प्रत्येक युद्ध को धार्मिक यृद्धकारूप 
दे दिया था श्रौर श्रते संनिकों के सामने काफिरों का प्रधिक से श्रधिक 
संब्या मे ध्वं करने का श्रादश्ं रखा था । ग्राथिक हष्डटि श्रौर जनत्ता 
की दृष्टि हिन्द्र श्रौर मृसलमान दोनों कं लिये यह युद्ध दुःख श्रौर 
हारिद्रयं उपाध्थत्त करने के सिवा श्रोरकच नहीं कर सकता था । श्रधिक 
ते श्रधिक कु बडे बडे लोगो का लाभ ही हो सकता था परन्तु हमे यहं 
नहीं भूलना चाहिए कि मुसलमानों ने थे लडाइयां इस्ल।म॒के नाम पर 


लड़ी थीं। एक नोर सँनिकों कं सामने लूट कै द्रव्य-प्राप्ति का प्रलोभन 
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था श्रौर दूसरी श्रोर साम्प्दायिक भाव श्रौर काफिरोंकी हत्या स्वस्प ः 


स्वगयुखोपलब्धि की भावना के कारण उनमें उत्साह का भी संचार होता| 
था । श्राज भी यह भाव किस तरह सशक्त हँ यह बात बंगाल श्रौर पंजाब || 
कं श्राधूनिक साभ्प्रदायिक ताण्डवों से स्पष्ट हो जाती है । 


॥। ॥ ज ॥ 
का ~) +>) ( ध 
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हिन्द्र ने इस साम्प्रदायिकता के नये रूप को नहीं पहचाना ' परन्तु 
पूराका पूरा मुस्लिम समाज ग्रपने को शासक समता था चाहे शासित । ` 
जनता कोई भी हो । शासित व्यक्तियों के बारेमे वे कभी सोचते भी थे. 
तो केवल श्रपते लक्ष्य के साधन के रूप मे| शासको की शक्ति गतिशील | | 
थौ 1 यदि वे एक जगड़ राज्य नहीं कर सकते तो वे सरी जगह करगे । | 
एक जगह जम कर रहने मेँ वार वार श्राक्रमण कं भय का सामना करना | | 
पड़ता था जिसमे शक्ति नष्ट हो जाती थी । विजयनगर साम्राज्यके. 
पतन कै बाद मरहटों ने परिस्थिति को समा श्रौर चलती फिरती || | 
बुडसवारों की सेना का संग्न क्रिया जो कभौ जमकर युद्ध कामो 3 
नहीं लेती थी श्रौर जो विजयनगर ज॑से सुदृढ गढ पर श्रा्रित नहीं थ । । 
तब पासा ही बदल गया श्रौर हिन्द लोग मुसलमानों के जमे हये || 
साम्राज्य पर निरन्तर प्रहार करने लगे परन्तु इस राज्य मेँ भी कष्ट | 
सहन करने वाली जनता ही थी । मरहठा लोग तो सदा धूमते ही रहते .. 
धै। श्रतः रक्षाया संस्कति की उक्षति कीश्रोर ध्यान देने का उनके | 
पास समय बहुत कम था । सच्ची बात तो यह है कि पेशवा माधवराव 4 
ते इस सम्बन्ध में निरिचत प्रदेश दे र्वे थे । यही कारण है कि यद्यपि. 
विजयनगर साभ्राज्य मरहठा साग्राज्यसे छोटा थातो भी हिन्दु संस्कृति | ` 
की सेवा मरह से भ्रधिक कर सका । 4 
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इस तरह की चलती फिरती सेनाग्नों कं संघर्षो श्रौर युद्धो का परिणाम 
यह्‌ हमरा कि भारत को चिन्तन करने की कृच भी फसंत नहीं मिली । | 
्रग्रंजों के श्रागमन के पश्चात्‌ शांति की स्थापना हुई । सदा के चलते 
रहने वाले सम्प्रदायिक संघर्षो को समाप्त कर दिया गया ग्रौर भारतवषं | 
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को श्रवकाश मिला कि वह भ्रपनी प्राचीन उपलब्धियों का लेखा जोखा 


ले सके । मुसलमानों के दारा बुद्ध धमं को हिन्द धमं से भी श्रधिक 
क्षति उठानी पड़ी । मुसलमानों ते इनके विरइवविद्यालयों को नष्ट कर 


दिया तथा शांति पूर्णं जीचन व्यतीत करने बाले साधूभ्रों के हत्या कर 
दी । जनधमं को राजस्थान प्रौर मैसूर के राजाश्रो-सन्राटों का सरक्षण 
प्राप्त था परन्तु बुद्ध धमं इतना सौभाग्यशाली न रहा भ्रौर विजयनगर 
साम्राज्य के पत्तन के बाद हिन्दुस्तान से एक जीवित धमक रूपमे 
सदा के लिए हट गया । हाँ, यत्र तत्र बंगाल में तथा हिमालय कं प्रदेशों 
मे कुछ इसके भग्नावशेष बचे रह गए । इस्लाम कं भ्रागमन कं कारण 
भारतीय समाज कं सामने जो साम्प्रदायिक समस्या खड़ी हुई तो 
हिनदुश्नों की प्राचीनत्ता कं विरुद्ध नवीनता क संघषं की समस्या महत्व 
हीन हो गई। लोगों के लिए श्रधिकारपूवेक यहु कहना कठिन हो 
गया कि जिस तरह भूसलमानों ने सामाजिक ओ्रौर राजनंतिकरूप र्म 
प्राचीन भारत के बीर युग को समाप्त कर दिया श्रौर साम्ध्रदायिक युग 
करा सूत्रपात किथा उसी तरह प्रग्र जों ने साम्प्रदायिक युग को समाप्त 
करके श्राथिक युग का प्रारम्भ किया क्योकि श्रभी हाल में बडे बड़े पैमाने 
पर जो साम्प्रदायिक हत्याए हुई हैँ उनको देखते हुए भारत कै सांस्कृतिक 
( की यह्‌ व्याख्या ठहर नहीं सकती । सामूहिक रूप से हिन्दू तो 
साम्प्रदायिक युग को पचे छोड देना चाहते है परन्तु मुसलमानों मे इसको 
्रधिक चिन्ता नहीं देखी जात्ती । भ्रतः यह्‌ कहना भ्रधिक सत्य होगा 
किं वीर युग श्रौर साम्प्रदायिक युग के ऊपर श्राधिकर युग लाद दिया गया 
था श्नौर यद्यपि साम्प्रदायिक युग समाप्तहोरहाहैपर हम लोग शेष 
दोनों युगोसे भी गुजर रहे हैँ । हां, यह भ्राशा बंधत्ती है कि भारतीय 
संघ श्रपने एेहिक राजनैतिक श्रादजञं के कारणा सम्प्रदायवाद का त्याग 
करने मे सफल हौ सक गा । 

यूरोपीय भारतवषं॒मेँं स्वधर्माललम्बियों कौ संख्या बहाने तथा 
। विनय प्राप्त करने के उदेश्य से नहीं श्राए धे परन्तु उनका उद्‌श्य 








व्यापार करना तथा लाभ उठाना था। यहतो भारत की राज्न॑तिक 
परिस्थिति की विचित्रता थी कि जिसके चलते वे शासक बन बेटे । परन्तु 
दपके साथ ही साथ ईसाई धमं भी लगाचला श्राया । पुर्तगालियोंने 
प्रथम बलात्‌ मत परिवतंन का प्रयोग किया परन्तु हिन्दुप्रोंनेतो एषे 
बहुत से दद्य देखै थे भ्रौर मुसलमानांको यह्‌ सह्य नहीं था श्रतः 
पृतं गालियों को व्यापारिक सपेलता भी नहीं मिल सकरी परन्तु श्रग्रेज 
परिस्थितियों को बहत ही पृषक्ष्मता से देखने वाले थे श्रतः उन्होंने स्थानीय 
धर्मों के साथ हस्तक्षप पे सावधानी वर्ती । परन्तु फिर भी ईसाई धमं 
मत परिवतंन म विश्वास करने वालाधमथा श्रौर श्रग्रेजोंके साथ 
साई पादरी भीश्राए । एक श्रोर शासको केद्वारा श्राथिक शोषण का 
क्रमजारीथा दूसरी ग्रोर पादरी लोग शांत उपाय तथा समाव बरुभाव 
की नीतिसे धर्म परिवतंन के काममे संलग्न थे । ईसाई धमं के साथ 
ही साथ भारतवषं में परिचमीय वैज्ञानिक, राजनैतिक भ्रौर सामाजिक 
रिक्षा ने प्रवेक किया । श्रतः श्रग्रेजोंके श्रागमन का श्रथं यह॒था कि 
हिन्दू समाज को जिसमे श्रभी तक भ्रपने सामाजिक सधर्षो का सामाजिक 
या राजनैतिक हल नहीं किया था उसे एकं बहुत ही जटिल परिस्थिति का 
सामना करना पड़ा | यह सचेतन पूवं श्रौर सचेतन परिचम का सम्मेलन 
था जो श्रपने श्रपने गणो ग्रौर दुगुणौ के साथ उपस्थितथे। 


यद्यपि श्र ग्रेन चासकोंने स्थानीय धर्मो के साथ हस्तक्षप नहीं 
किया परःतु उन्होने भ्रपना लाभ इसीमें देखा कि सम्प्रदायवाद को 
बलपू्वैक समाप्त न कर दिया जाय । वे चाहते तो एेसा कर सकते थे । 
ईसाई धमं के नाम पर नहीं परन्तु विज्ञान श्रौर बुद्धि के नाम पर। 
उन्होने जहाँ तक हो सका विभाजन श्रौर शासन की नीति के नाम पर. 
सम्प्रदायवाद को उस हद तक जीवित रखा जिस हद तक कोई सम्प्रदाय 
इतना शक्तिशाली नहो जायकि वे उसका नियंत्रणन कर सके। 
मद्रास ज॑से प्रान्त में जहां साम्प्रदायिक संघषं जोरों पर नहीं था वहीं 
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उन्होने जातीय संघषं की सृष्टि की । ईसका नतोज। यह्‌ हृता किं पुराने 
चैर भावो मे इतनी अ्रभिवृद्धि नहीं हृई॑परन्तु नए वैर भाव बद श्रौर 
भारतीय समाज देखने म श्रधिक से श्रधिक श्रसंगसिति लगने लगा तथ 
नई नई जटिल समस्थाएं सामने श्राई जिनसे श्र ग्रेन धार्मिक तटस्थता 
के नाम पर बचत्ते रहे । क्योकि यदि वे चख प्रयोगके दारा भ्रथवा 
समाव बु्ाव की नीतिके दारा भारतीय समाज मे एकत्व लने की 
कोशिश करते सो शासक रूप मे उनकी स्थिति बहुत पहले ही कमजोर 
हो मई होती । राजनैतिक एकता की स्थापना तो हु परन्तु प्राचीन 
भारतमे भीजो कुं सामाजिक एकता थी वह ढीली पड़ मद्‌ + 


साथ ही स॑ भ्नप्रपयक्षरूष से पादस्यों के व्यापारो को प्रोत्साहित 
किया जाने लगा क्योकि मनोवेज्ञानिक टष्टि से शासक के लिए सह॒ 
लाभ कर था कि जनता के हृदय में उनके धमं प्रौर संस्कृति के लिए 
श्रादर के भाव उत्पन्न हों । चू कि बलग्रयोग के द्वारा मत्त परिवतंन्‌ वाली 
नोति स्वीकृत नहीं थी श्रत: पादरियों को भ्रपना काम समवि चुकाब 
तथा तकं से निकलना षडता था रौर यहीं परते भारतीय दशन के 
साथ ताक्रिक संघ्षमे आए श्नौर उनका सामना करने के लिए उन्हे 
उसका अध्ययन भ्रावश्यक हो मया 1 


साई पादरियों के श्राक्रमण के लक्ष्य येये -- हिन्दू वणं व्यवस्था, 

भूति पूजा, हिन्दू ्रौर मुस्लिम समाज मेँ नारियों की स्थिति प्रोर बाल- 
विवाह , श्रनिवाये वैधव्य, सती श्रौर लोक प्रथा का श्रभाव्‌ जंसी कृच 
प्रम्परागत रूढियां । छोटी जातियों की भ्रशिक्ना श्रौर सारे देश में 
स्वास्थ्योपचार सम्बन्धी सहायता के श्रभाव {जो ग्रव्यत्रस्थित परिस्थितियों 

क्रा परिणाम था) के कारण भौ इन पादरियों को मानवतावादी 
च्यापसिं के लिए काफी क्षेत्र मिला 1 इन्द श्रपे देशों से इसके लिए 
काफी श्राथिक सहायता मिलती थौ भ्रौर वे इसका गर्भ यह लगाते थे 

कि आरतीयदरथ॑न श्नौर धमे मे मानवतावादके प्रभाव के कारण हीये 
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व्रभाव दृष्टिगोचर होते थे । साथहीहइस बातका मी वे दावा करतेथं 
कि ईसाई धमं में यह्‌ मानवतावाद वतमान है | उन्होने लैक्षशिक संस्थाएं 
श्रौर श्रस्पताल बनवाए । इस तरह श्रपने नए मानवतावाद के प्रति 
लोगों के हूदयमें श्रास्था के भाव उत्पन्न किये श्रौर यह बतलाने की 


कोरिश की पूर्वीय भ्राध्यात्मिक सन्यास के आ्रादर्शो से ्रधिक यह्‌ समाज 
के लिये हितकारी है। 


ईस। ई प्रचारकों की श्रालोचनाभ्रों श्रौर उनकी हलचलों के साथ. 
जीवन ्रौर संस्कृति सम्बन्धी श्रनेक मनोरंजक समस्याएं सम्बद्ध दहे। 
इस्लाम धर्म ते श्रपने धर्म तथा सामाजिक परम्पराग्रों के सम्बन्ध मे किसी 
तरह के तक वितक की भ्रनुमति नहीं दी थी परन्तु हिन्दुग्रों ने उनका 
स्वागत किया । नीची जाति के हिन्दू लोग उच्च दारंनिक संस्कृति से 
बहुत कम ही लाभ उठा पाए थे। ग्रतः जहां तक उनका सम्बन्ध है | 
बहतो ने मुसलमान धमं ग्रहणं कर लिया जंसे बंगाल में। परन्तु उच्च |. 
जाति के हिन्दुश्रों ने दाशेनिक समस्या संबन्धी तकं वितर्कोकाही | 
स्वागत नहीं किया ्रपितु प्रचारकों के द्वारा स्थापित शेक्षशिक संस्थाग्रों / 
से भी पूरा लाभ उठाया | ग्रतः उच जातियों के मध्यमं बौद्धिक भ्रौर 
मानवतावादी विचारों कै प्रचार के लिये इन प्रचारकों से भी बडी 
सहायता मिली । उच्च जाति कं हिन्दुश्रों ने मौलिक वणिक भेद कं श्राधार 
पर स्थापित जाति मेद की कृत्रिमता को पहले पहल श्रनुभव 
करिया । यद्यपि प्रचारकों को श्रपने मत के लिये बहुत से धमं परिवतंन 
करने वाले लोगतो नहीं मिल सके परन्तु उन्हें भ्रषनें विचारों के बहुत 
समर्थक तो श्रवश्य मिल गए । हिन्दुभ्रो ने सबसे पहले प्र॑ग्रेजी शिक्षा को 
भ्रपनाया श्रौर नये विचारों के महत्व को पहूचाना । 

यद्यपि ईसाई धमे भी हिन्दू धमे की तरह पारलौकिक रहै परन्तु 
इसकी उत्पत्ति जूडेडज्म जंसी श्रणीबद्ध धमं के वातावरण मं हई थी ओर 
इसका प्रचार श्रौर विकास प्राचीन कालं तथा पुनर्जागरण काल के बाद 
भी ग्रीक धमं श्रौर ददन की छत्रह्वाया मे हुम्रा था । ग्रतः इसमे मानवता- 
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` चादी श्नौर बौद्धिकरंग गाढा हो गयाथा। यह सवं विदित है किं 
। परिचम में विज्ञान ईसाई धम के सहयोग से नहीं फुला फला परन्तु 
इसके वावज्द ही फूला फला । इस्लाम के सम्प्रदायवाद मे भौ मानवता 
वादके कुछ तत्व टै । यदि युरोप मे ईसाई प्रच रकों ने राज्रांसे 
सहायता प्राप्त कर शिक्षा श्रौर स्वास्थ्य सुधार सम्बन्धी कार्यो को भ्रपने 
। हाथ मे लिया तो ठीक उसी तरह प्राचीन भारतीय नियमों के भ्रनुसार 
। राजाभ्रों को श्रपने करकी भ्रायका छठा हिस्सा इसी तरह कं व्यापारो 
। प्र खचं करना पडता था । यद्यपि इस्लाम के श्रागमन के परचात्‌ यहां 

कं सञ्चार श्रपने राज्यकी श्रव्यवस्थित थौर डांवाडोल परिस्थिति कं 
। कारण यड भ्ननदान करने मे श्रसमथंथे। फिर भी जव ईसाई ध मेने 
 भारतवषं में प्रवेश किया तो इसने तत्कालीन स्थानीय धर्मो क विरोध 
पं श्रपने मानवतावाद के सहारे श्रषने मानवत्तावादी स्वरूप को प्रतिष्ठित 
। किया। इसने भारतीय नारियों की तथा नीची जातियों की दयनीय 
` ब्मवश्था का उत्तरदायित्व भारतीय धमं कं श्रमानवतावादी रूप पर तथा 
भारतीय दन क श्रनीतिमूलक रूप पर रक्खा । | 


यहाँ इस ॒बात की याद दिलाना श्र.वश्यक नहीं कि हिन्द धमं की 
ठकं ठीक परिभाषा देने कै प्रयत्न में सफलता नहीं मिल सकती । ईसाई 
धर्म की तरह यह्‌ एक व्यक्ति की बनाई हुई चीज नहीं है । यह मनुष्य 
को श्राध्यात्मिकक जिज्ञासा के कारण स्वाभाविक रूप में उत्तरोत्तर उन्नत 
। होता गथा श्रौर उस विकास प्रक्रिया कौ बहत सी विशिष्टत।यें इसमें 
। वर्तमान है । यह मनुष्य की भ्राध्यात्मिकता के मूल सिद्धांत पर भ्राधा- 
। स्तिहै भौर श्रान्तरिक शक्ति की प्राप्त को यह मानवजौवन का चरम 
। ध्य समभता है। यह हर तरह के सम्प्रदाय तथा पूजा पद्धति को 
 प्रोत्माहन देता है इतनी सी शतं पर किं वे मौलिक श्राध्यात्मिकं सत्य का 
, साथ दे । श्रतः, इसे दूसरे धर्म को नष्ट करने की न तो भ्रावरयकता ही 
। हैश्रौरन इसने एेसा किया ही । श्रत, इसने सवं धर्मो कौ एकता की 
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घोषणा की भ्नौर इसकी श्रनिवेचनीय सहिष्णुता विश्व की कहानी बनं 
गई । इस प्रवृत्ति का परिणाम यह हृघ्रां कि इस धर्म में तरह तरह की 


-पूजा पद्तियों का विकासं हु्रा। यद्यपि मूत्ि को एकं ही भगवान का 


प्रतीक मानकर इसकी व्याख्या की जाती है! स्थूल से स्थूल सम्प्रदायों 
पर भी इस श्रान्तरिकता कौ छप देखी गई परन्तु बाह्य रूप भी बने रहै 
ग्रोर बहुत से श्रनुयायियों ने उनके महत्वं ॒को भ्रुला दिया । कहन। तो 
यह चाहिए कि बहुतसे रूपजो श्रगोभनीय भ्रौर क्रूर व निन्दनीय 
समभे जाते थे उन्हें मना किया जाता था। ्राठवीं शताब्दी मेँ शंकरे 


बहुत सेएेमे निषिद्ध रूपों की सूची बनाई ।# इस समय भी उनका 
भ्रनुकरण करनेके कारण लोगों को जातिच्यूतं कर दिया जाताथा 


परन्तु साधारण मनोवृत्ति यह थी कि यदि उग्नल्प्र में ये सामाजविरोवी 
रूपन धारण करलं तो कोई विशेष चिन्ता की बात नहीं। जो कुष्ठहो 
हिन्दु धमं में सब सामाजिक व धामिक रूपों का स्थान थायदिवे 
भ्रान्तरिक सत्य की सत्यता को भ्रस्वीहरृतं नहीं करते श्रौर हिन्दू धर्म पर 
ही कुठाराघात करने का प्रयत्न नहीं करते। श्रतः हिन्दुश्रों ने ईसाई 
प्रचारकों की रिक्षा के प्रति कान नहींमूद लिए श्रौर उन्हँं इसमें कोई 
सार नहीं प्रतीत हुम्रा कि ईपादइयों के विचार तथा उनके सुधार 

धमं में क्यों नहीं श्रषनाये जायं । यदि य्ह पूं रूप से श्रपनेखरूप को 


भूल कर ईसाई हुए बिनासंभव हो | इसके श्रलावा उनको कोई एेसा 
दूसरा धर्म नहीं हृष्टिगोचर हुभ्रा जो उन्हे ब्रह्म की प्राप्ति तथा श्रान्तरिक 


ज्योति के सम्मेलन से उद्भूत भ्रानन्द के धनीभ्रुत स्वरूप को इतनी 
ग्रच्छी तरह दिखला सके । दूसरे धर्म इस भ्रानन्द के भ्राइवास्न तो देते 
थे परन्तु दूसरे लोक में जिसे हिन्दु इसी लोक श्रौर इसी शरीरके हारा 
भ्राध्यात्मिक साधना की शतं पर देते के. लिए तैयार थे। उनका विचार 
था किं श्रनुभूति ही प्रमाण दहै रौर कोई तकं वित्तकं उनके इस विश्वास 
की जड नहीं हिला सकता था । वडमपवथं की ‰(04€ 10 [7100 ¬1181119"* 
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सामक कविता सेवे श्रधिक प्रभावित थे वयोकरि वह्‌ उनके ही विचारों 
की प्रतिध्वनि सी करती मालूम पड़ती थी । हन्द श्रपने प्राचीनो के 
श्राविष्कारों से हाथ धोना नदीं चाहते थे । वे हिन्दु धर्म की रक्नाकरना 
चाहति थे ग्रौर यथा श्रव्रसर इसे सामाजिक ओर धामिक सुधारो के 
दारा इसकी त्र टियों को परिमाजित भी करते चलना चाहते धे । 


ग्रतः हिन्दग्नौ ने ईसाई धम क्री सासरतिक ललकार का श्रादर किया 


 श्रौरप्रचारकोंके द्वारा प्रच लित परिचमीय शिक्षा को तत्परता के साथ ग्रप- 


नायां । शासकगण भी भारतीयों को श्रगरेजी शिक्षादेने मे दिलचस्पी लेते 
ये। इसके कारण थे | प्रथमतः, तो इसके द्वारा उन्हे छोटे भलर ग्रौर छोटे 
छोटे भ्रफसरो के मिलने की संभावना थी ओ्रौर द्वितीयतः वे भारतीयों को 
लोक्गत्रःतीधर पद्धतियों की शिक्षा देना चाहते थे । एक यह्‌ बात भीदटैकि 
लाडं मैकलि को राय भारत करी परम्परा गतत शिक्षण पदति के बारे में 


४. - 


बहुत ही तुच्छ थी श्रत: उन्होने शिक्षा मेँ परिचमीय पदतियों का प्रवेश 


श्रनिवा्थं कर दिया जिसका परिणाम यह हूम्रा कि भारतीय श्र॑ग्रेजी माहि- 


त्यये ही नहीं परन्तु श्र॑ग्रेजी राज नेतिक विचार धारा श्रौर संसदीय रूपों | 
से भी परिचित हो गये । फलस्वरूप भस्त की राजनैतिक श्रौर र।⁄््रीय 
चेतना का विकास हुम्रा। 


सास्ति श्नौर बौद्धिक उल्रति की टष्टिसे भारत का श्मग्रेजों के साथ 
सपक श्राना मुसलमानों के संपकं से श्रधिक महत्वपूरण रहा । लोगों 
क्के स्थानीय धर्मो व उनके सामाजिक रीतिरिवाजों के प्रति हस्त 
क्षेपकी नीति का भ्रनुकरण करते हुए शासको को भारतीय हृदय को 
सममे की भ्रावश्यकता महसूस हई । १७८४ मे विलियम जोन्स ने 
बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी कौ स्थापना की । पहने हम लोगों के 
धर्मशास्त्र श्रौर बाद मे हमारे ¶हित्यिक ग्नौर दाशेनिक ग्रन्थों का श्रनु- 
वाद हूभ्रा । गेटे, मैक्समूलर, इलेगेल श्रौर टयुसन जैसे भ्रनेक मनीषियो के 
द्वारा भारतीय दलेन श्नौर साहित्यिक प्रतिभा की जो प्रहास्ति गाई गई 
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उन्होने भारतीयों कोभी श्रषने प्राचीन दलन श्रौर साहित्यके प्रति 
श्राकवित किया जिते वे पदिचमीय दिक्षाके प्रभाव्रमें जा कर भ्रुलनेसे | 
लगे थे । | 





परिणाम यह हृश्रा कि परिचमीय ्रालोचना के भ्रालोक मे प्राचीनं 
विद्वत्ता का पुनर्जागरण्‌ हमरा । यह भारतीय पुनजागर्ण का युग थाजो 
पूवं श्रौर परिचम कै सांसृतिकं संघं को उपज था । भारत क प्रमुखं 
विचारकों नेइस बात को महसूस किया कि साधारणतः परिचमीय 
संस्कृति की श्रपेक्षा भारतीय संस्कृति श्रौर दशन कौ प्राध्यात्मिकता कौ 
नींव बहुत गहरी है । परन्तु साथ ही साथ उसी तुलना ने उसक एकांगी 
विद्वासं की श्नोर भी ध्यान दिलाया श्रौर इस बातसे लोगों को भ्रवगतं 
कराया कि इसको कु पहलुशो का क वल स्थानीय प्रौर सामूहिक महत्व 
है जो शाश्वत नहीं हो सकता यद्यपि उसी संस्कृति क सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
` सख सावंभोमिक श्रौर चादवत महत्व क हो सकते है । दूसरे शब्दों मं 
मानव श्नौर मानवीय हितों को बहुत छोटा करक देखा गय रौर लोक- 
प्रिय दक्शनोंमे तो उनकी श्रवहेलना ही नहीं परन्तु निन्दा भीकी 
गई हे । 


हमारी प्राचीन संस्कृति कीं कहीं एकांगी हो गई है। इस बात 
कं ज्ञान के कारण कितने ही सुधार कं श्रान्दोलन उठ खडे हुये है । प्राचीन 
गौरव कं ज्ञान ने भारतीयों में श्रात्म चेतनाभर दी श्रौर वेश्ननुभव कर्मे 
लगे कि यद्यपि उन्ह परिचम वालों कं साथ प्रधीन श्रौर शासित रूपमे 
पेश श्राना पडता है परन्तु कम से कम भारतीय राष्ट कं प्रतिनिधि होरेके 
नाति वे श्राध्यात्मिकक्षत्रमें तो भ्रपनेकोडउचा समभ सकते ह । भारत 
की राष्टीय चेतना का विकास ्रारम्भ हो गया परल्तु प्रारम्भ में राष्टीय 
नेताग्ों ने यह श्रहमव कियाक्रि भारतीय क मस्तिष्क की गहराई 
्रान्तरिकं प्रवृत्ति राष्टीयता की पुकार के प्रति पूणो रूप से क्रिया तत्वर्‌ 
नहीं होमे देती | दूसरे शब्दों मे मानवता-वाद की पुकार भारतीयों क 
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लिये काफी बलवती नहीं सिद्ध हुई । भ्रतः तिलक ते इस श्रान्तरिकता 
एकांगिता को दूर करणं का प्रयत्न किया। बुद्ध धर्मक उत्थान पतन 
रौर श्रात्मसात करने क बाद ज्ञानमार्गीय संन्यासं पर जोर दिया जाने 
लगा था परन्तु यह कहना भ्रन्याय नहीं होगा कि प्रारम्भिक प्रार्य ने 
इस बातका ज्ञानपा लेने को बादभी कि चरम सत्य ग्रान्तरिक है 
वाह्य नहीं कमं मागे पर भी उतना ही जोर दिया था। प्राठ्वीं शताब्दी 
न बौद्ध घम को विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हई उसमं कुमारिल नामक एक 
नैतान सन्या मागं की भ्रत्यन्त निन्दा की श्रौर वैदिक कर्म श्रथात्‌ 
यज्ञ रादि श्रनुष्ठान की श्नोर लौट चलने की सिफारिश की। इस संमार 
को मूल्यों को ठट्‌कराना नहीं चाहिए परन्तु तत्परता क साथ उनकी 
प्राप्ति क लिये प्रयत्नशील हीना चाहिए । किंवदन्ती ह कि जव शकर 
ने कूमारिल को इस बात का विदवास दिलाना चाहा कि संन्यास धम 
की निन्दा गलत है तो उस समय कुमारिल मरणासन्न घे श्रौर उन्होने 
शकर को श्रपने शिष्य म'डन के यहाँ जाने को कहा । वैदिक धर्मानूयायी 
संन्यासियों को इतनी भ्रवहेलना कौ दृष्टि से देखते थे कि श्रपने पेतुक 
समारोहों पर उनकी उपरिथति वर्जनीय थी । शकर जब रसे श्रवसर 
पर मडन कं घर पहुचे तो वहां कं लोगों मेँ बड़ी गडबड़ी मच गई । 
शकर ने तक मे म'डन को पराजित किया प्नौर उन्हे श्रपना शिष्य 
बनाया । इस घटना को एतिहासिक दृष्टि से सत्यन भी मनंतो भी 
-इसक् द्वारा प्रारम्भिक ब्रह्मों ओर बुद्ध धमं के दृष्टिकोण मे श्रन्तर 
का पता चल जाता है| ` यद्यपि शकर बौद्ध धमं की बराबर 
ग्रालोचना करते रहे तो भी उनक प्रतिद्रन्दरियों ने उन्ह प्रच्छन्न बौद्ध 
कह कर ही पुकारा परन्तु फिर भी बुद्ध घमं क सवेश्रेष्ठ गुणों को श्रना 
कर एेसी परिस्थिति उत्पन्न कर देनाकि बुधम कं पृथक्‌ श्रस्तित्व की कोई 
्नावदयकता ही नहीं ब इतना ही कर रहे थे शकर स्मातं तथा 
उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा भगवद्गीता, जो वेदान्त दशन की त्रिपुटी है, 
कः व्याख्याता माने जति ये श्रौर रामानुज प्नौर माधव को लोग स्र 
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दायवादी समते थे । इन दोनों मं इतना ही श्रन्तरहै कि जहां स्मातं 
व्याख्याकार वेद को ही स्वरत्तिम श्राधार्‌ मानता है वहां दूसरे लोग भ्रन्य 
्रागमों का उतना ही या उससे श्रधिक महत्व देतेथे। शकर क इसं 
ल्य में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेने सं यहं पतां चलता है कि धार्मिक कटुरता 
को भी बौद्ध संन्यास क श्रनुरूप व्याल्पा करने के लिए प्रंरित किया 

जा सकता हे । | 


रामान्‌ज, माधव तथा भ्रत्य साम्प्रदायिक वेदान्तियों के श्रनुसार भक्ति 
तब मार्गो मे श्रेष्ठ है परन्तु चाहे भक्ति-मागं हो या ज्ञान-मागे, कममारगं 
को महत्वहीन समभने की वृत्ति बढने लगी थी । परन्तु राष्टीयता के 
विकास के बाद जब भारतवर्ष मेँ सुदं श्नौर सच्चे रातनीतिक व्यापार 
की श्र।वद्यकूता का अ्ननुभव किया जाने लगा तब नेतारो ने महसूस 
किया कि प्राचीन धमं श्रौर दर्शन ने लोगों में एेसी मनोवृत्ति पैदा करदी 
है जिसके कारणं मा मे बाधाए' रा खडी होती ह । तिलक ने गीता 
पर कमं मागं को पृनर्जागरितं करने के लिए श्रपना भाष्य लिखा जौ 
लाखो भारतीयों के लिए बादबिल का काम देता है । यह बात ठीक भी 
है करि तिरुतघाहित ग्रञ्न को जो श्रस्त्र डाल कर जद्धल में जाने 
को तैयार था उसे क्रिया तत्पर करने के लिए दही कृष्णने गीता का 
उपदेश किया कर्मत्याग के लिए नहीं । तब यह बात सही है कि गीता 
की व्याख्या कमं मागं के प्राधारपर ही होनी चाहिये भ्रन्य दोनों मार्ग पर 
नहीं । इस तरह तिलक उन ग्रधुनिक भोरतीय विचारकों में सर्वप्रथम है 
जिन्होने इस लोक सम्बन्धी दानिक चिन्तन को नए मोड़ पर लाने का 
प्रयत्न किया । दूसरे शब्दो मे उन्होने उस मानववादी के श्नौर क्रिया तत्पर रूप 
पर जोर देना चाहा जो प्राचीन आरतीय विचार धारा कै श्रनुद्रूलं था। 
तिलक के विचारों के पीछे काम करने वाली प्रेरणा राधाकृष्णन्‌, टेगोर, 
भगवानदास तथा श्ररविन्द घोष जंपे प्रषल समकालीन दाशंनिकों में पाई 
जा सकती हं । | 





र, 
1 
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भारतीय. धार्मिक भ्रौर दाशेनिक साहित्य में गीता का स्थान ग्रहि- 


` तीय दहै । वह प्राचीन प्रस्थानत्रयी मेस ही एक नहीं है परन्तु इसमें तत्व 


चिन्तन श्रौर जीवन दर्शन का विभिन्न सम्मेलन हृश्रा है । चकि यहं 
महा भारत का एक ग्रहै श्रतः शुद्र भी जिन्हे परम्परा से वेदाध्ययन 
की मनाईथीवे भी इसे पठ कर वैदिक शिक्षा प्राप्तकर सकते थे । यह्‌ 
परिस्थिति श्रव बदल गर ह । यह तत्व चतन ग्रौर जीवन दशन का प्रन्थहै 
सबके लिए चाहे वह किसी जातिका क्योंन हो । यह हिन्दू धमं के भित्र 
भिन्न सम्प्रदायो मे एकसूत्रता स्थापित करने वाला ग्रन्थ बन गया । श्रतः 
भारतीय तेताग्रों मेस बहूतों ने इस पर भ्य लिखना नियम सा बना 
लिया है । महात्मा गांधी ने ग्रपने श्रहिषा घमं के प्रचार के लिए गीता 
पर टीका लिखी । राधाङृष्णन्‌ ने ग्रत्रेजी मे एक दूसरी टीका लिखी 
जिसमे उन्होने लोक संग्रह के लिए तटस्थ भाव से कर्मरत होने बाले 
सिद्धांत कां प्रतिपादन क्रिया जो यूनेस्को के ग्रादर्शो से मेल खाता है। 


प्राचीन कालम भी श्रान्तरिकता पर जोर देने वाले सिद्धांत का 
मानव स्वभाव पर श्रनथेकारी प्रभाव पड़ने वाली बात कौ भ्रोर लोगों 
क ध्यान गया था । वीरसाधना नामक एकं सम्प्रदाय क ग्राविष्कार हुभ्रा 
जो व्यवहार मे मातृशक्ति का उपासक था । बहत दिनों तक शक्तिकीदही 
तांतिक उपासना का केन्द्र बङ्गाल रहा जिसमे मजे की बाततो यह्‌ ह 
कि विर्व के ध्वंसात्मक पहलुश्रों के साथ इसका तादात्स्य क्रिया गया । 
इस पूजा के साथ साथ पञ्रों की हिसा होती थी, शाकाह। रिता तथा 
हत्या के प्रति उदासीनता ग्रादि का इस सम्प्रदाय में कुछ भी स्थन नहीं 
था । इसके सिवाय शक्ति कौ साधना कं लिये निसीथ में इमान भूमियो पर 
जाना श्रौर कुच एेषी ही बातें जिन्हे प्राचीन हिन्दू धमं निन्दनीय समभता 
था इसमें नियमित सूप से मान्य थी जिसके द्वारा स्वभावतः मनुष्य में 
नानसिके काठिन्य श्रा जाता दहै । साथ साथ युद्ध.प्रिय जातियों में देवी ग्रोर 
देवतानं के भयानक सूपो की पूजा प्रचलित थी ताकि उनमें युद्धोपयोगी 
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पूजा करते थे श्रौर वारगल के कटिया लोग काकटि देवी की पूजा करते 


कारियों मे पूजाके इसी रूप को पुनर्जीवित किया श्रौर श्रपने लिए 
श्रपनाया । एक समय श्ररविन्द भी इस क्रांतिक्ारी दल मे सम्मिलित थे 


श्नौर सक्रिय राजनीति के हट जाने पर भी मातुरक्ति की पूजा करना 


उन्होने छोडा नहीं । 


प्चिमीय संस्कृति के सम्पकं के कारणा भास्त मे बहुत ही महत्व 
पूरं परिवतंन ्रौर सुधार प्रारम्भ ह परन्तु इन सुधारो के तेता ते एक 
मत से स्वीकार किया कि प्राचीन भारतीय दरशन श्रौर संस्कृति मे प्राध्या- 
त्मकं सत्य का चरमोत्कषं प्राप्त है जिसके लिए दूसरे धर्मो के पास जाने 
की कोई श्रावर्यकता नहीं । ईन परिवर्तनों श्रौर सुधारों कोचार वर्गो 
मे विभाजित किया जा सकता है, राजनैतिक, धामिक, सामाजिक भ्रौर 
दाशोनिक । 


यद्यपि एकदम निरिचत सपमे तो नहीं परन्तु राष्टीयता के बीज 
वराचीनकाल मे भी खोजे जा सक्ते है । परन्तु राष्टीयता श्रपते ्राघुनिक 
रूप मे बिटिश प्रभावके कारण तथा उकके बावज्जुद भी उत्पन्न हुई । 
त्िटिश प्रभावके कारण तो इसलिए कि इन्टोते प्रथम राजनैतिक 
जासन श्रौर संगठन की दृष्टिसे सम्पूणं भारत को एकता के सूत्र में बांधा 
जिसका सामाजिक, समम्प्रदायिक भाषा सम्बन्धौ तथा अरन्य सांस्कृतिक बातों 
से कुचर भी सम्बन्ध नहीं था । भारतवष मे राजनैतिक दृष्टि से एक ही 
्रादकं उन्होने सामने रक्ला गनौर इस भावना ने उनको इच्छा के विरुद 
भी ससूतं रूप धारण किया गयोकि त्रिटिश नौकरशाही इस बात क लिए 
उत्सुक नहीं थी कि इस राद्यं के द्वारा भारत मेँ एकता के भाव जगे । 
देश को राष्ट्‌केरूपमं महिमान्वित होने श्रौर उसे भारत माता केसूप 
मं पूजित होने के साथ साथ यहं भावना जगी किं भारत का शासन भ्रब 


मनोवृत्ति का विकास हो सके । उदाहरणाथं; दिवाजी देवी, भवानी कौ ३ | 


घे । ब्रिटिश शासन को बल प्रयोग हारा हटाने वाले बङ्गाल के क्रांति- | 








| 
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भारतीयों के लिएहैग्नग्रेजो के लिए नहीं । श्रौर ञ्मागे चल कर इसने ॥ 
बहुत ही महत्वपूणं रूप धारण किया । यह सिद्धांत कि भारत म्ाथिक ||| 
हृष्टि से भी एक हो पहले पहल लोगों के सम्मुख उतनी स्पष्टता से नहीं | 
श्राया थां जितना यह किं भारत श्रपने देशवासियों के लिए श्रौर देश- 
वासियोसे शासित दहो । यह्‌ सिद्धांत भी एक दूसरे सिद्धांत के साथ 
मिलकर जटिल हो गयाथा कि आरतवषं को धा्मिकदृष्टिते भौ एक 
होना चाहिये । यही मुर्लिम लीग का श्राददं था। जो कुहो | 
दन जटिलताभ्रों के रहते भी कांग्रस तथा मरस्लिम लीग ते परोक्ष या 1 


शरपरोक्ष रूप मे इन सिद्धातो को स्वीकार कर लियाथा कि मनुष्य कं | । 
रूप मेँ भारतीय नागरिको कौ दशा मे सुधार हौना चाहिये कि उसे सब 


। । | 
सुख सुविधाएँ मिलनी चाहिये | श्रत: उसे श्रपनी राजनतिक ग्रौर भ्राथिक || 
परतन्त्रता के विरुद्ध युद्ध छोडना चाहिये । इन सब शरादर्श के चलते 11 


एक नया दानिक श्रादश आया कि रा जनंतिक कार्यो मेँ व्यक्ति को साध्य | 
श्नौर साधन दोनों रूपो मे महत्व देना चाहिए । मीमांसाम जो सबसे + 


¢ 
प्राचीन श्स्व्रहै श्रपने म्रनुष्ठानों के लिए मनुष्य को महप्व साधन | | ( | 
रौर साध्य दोनों रूपों में स्वीकृत कर लिया गया चा । इसी सिद्धांत पर 1 
तिलक ने अ्रपते कर्मयोग के दशंन मे जोर दिया श्रौर इसे वेदान्ती | 
विचारधारा के रूप मे उपस्थित किया क्योकि गीता वेदान्ती दाशेनिकों | 
के लिए वृहदत्रयी मै महत्वपूणं हो गई थी । महात्मा गांधी ने श्रपनी 
विद्रत्ता का दावा नहीं पेश कियादहै श्रौर श्रपतं विचायं को उन्होने 
मानववाद या एकतावादके रूप म प्रगट तहीं किया है फिर भी उ तके 
सिद्धातो मे व्यक्ति के महत्व का पूणं मूल्य माना गया है । समाज की 


नुकताचीनी के विरुद भी सत्य के प्रति श्रटल रहने वाले सिद्धांत को 
पोषण करने वाले सत्याग्रह नं तथा दरिद्रनारायण की सेवा मं राजनंतिक 


शक्तियों को लगा देने बाले सिद्धातो म यह बात प्रच्छन्नरूप से प्रा गई 
है । मनुष्य व्यक्ति के रूथ मे महत्वपूरे है ।.£&सलिये नहीं कि उसमे एक 
सावभौमिक शक्ति का निवास है। महात्मा गांधी ने श्रपने राजनंतिक 
रादौ की व्याख्या धर्म के शब्दों पँ की परन्तु धर्मं से उनका मतलब 
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केवल ्राध्यात्मिकता या कोई संगठित धमं नहीं था । जब उन्होने कटेम्पररी 
फिलासफी, नामक प्रथमे अमना निबन्ध लिखा था उस समय तक उनका 
ईश्वर सत्य का पर्यायवाची हो गया था जोड नके मतानुसार सब धमो 
क ईशवर है । परन्तु गाधी जी कौ इच्छा के वावजुद भी धमं शब्द ने 
प्राचीन सम्प्रदायवाद ग्रौर कटुरता के भाव जाग्रत किये । कहां तो गांधी 
जी का उदर्य था एक एेसी व्यापक लौकिक तथा श्राध्यात्मिक राष्टीयता 
का विक्रास हो जो हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों धर्मो को श्रपने बोद्धिक 
स्तर पर मिलादे पर परिणाम दूसराही हृभ्रा। एक भ्रोर मुस्लिम 
लीग की सोम्प्रदायिक रषष्ट्रीयता का विकास हृप्रा जिसमे धार्मिक श्रादशं 
वादकास्ग थादूसरी श्रोर हिन्दू महासा के द्वारा उसी तरह की 
हिन्द्र राष्टीयता का विकास हश्रा ग्रौर यदि इस श्रान्दोलन के विरुद्ध 
सत्ताधारी काग्रेस ने मजबूत कदम नहीं उठाये होते तो वह भ्राज फली- 
भूत होकर रहती । मुस्लिम लीग की उत्तेजनाश्रो, वकरक्तियो तथा दोषा- 
रोपरा के वावज्गूद भी काग्रंस लोकोन्ुल भ्राध्यात्मवाद पर डटी रही । 
शपते लौकिक दृष्टिकोण के कारण काग्रेस ने व्यक्ति के मूल्य को मूस्लिम 
लीग से श्रधिक महत्व दिया । मुष्लिम लीग तो व्यक्ति के महत्व को 
मुस्लिम समाज के एक व्यक्तिके सूपमेही स्वीकार करती है । इस: 
तरह वह मनुष्य श्रोर उपके मौलिक ग्रधिकारों कोमृर्लिम समाज तथा 
धार्मिक राज्य के प्रधीन कर देती हे । ग्रतः मुस्लिम लीग के सिद्धान्तो 
मे राज्य के सामने व्यक्ति की भ्रधीनता तथा एकं तरह की धामिक ताना- 
शाही पर श्रधिक जोर दिया गया हैजो बात कांग्रंस के ्रादशे मे नहीं 
पाई्‌ जाती । 

जो कुचं हो इण्डियन नेशनल काग्रेस कै लौकिक परन्तु बोद्धिक 
शरोर आ्राध्यात्मिक श्रां में साम्यवादी भ्रौर समाजव। दी श्राददो के 
कारणा भ्रधिक जटिलता श्रा गई है जो पाकिस्तान के धामिक् राज्य 
मे नहीं ने पाई दहै) साम्यवाद के पूणंतया लौकिक श्रौर ग्राधिभौतिक 
ग्रादर्शो के मूक्राबले में पाकिस्तान ग्रपने धार्मिक श्रादर्गो को खडा करता 
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है परस्तु श्रन्थ देशों कौ तरह भारत की लोकोन्परली राजनीति के कारणं 
साम्यवाद श्रौर साम्राज्यवाद के लिए भी यहां कुच गु जाइ हो ही जाती 
है । दूसरी श्रोर जब कभी भी रसा श्रवसर श्राया कि समाजवादी श्रौर 
साम्यवादी बृद्धिवाद धामिक म्रवृद्धिवादिता कौ कट्रता को तोडने में 
समर्थं हुश्रा तब ॒साम्यवाद की श्रादिभौतिकतता कौ उग्रता परः श्रकूशं 
देकर उसे एक उच्चतर भ्रौर श्राध्यार्मिक स्तर पर ले जाने वाली कोई 
शक्ति नहीं रह जायगी । परन्तु आरतवषं मे यह बात नहीं होगी । यहां 
श्नाध्यात्मिकता के श्राधार पर खडी होने वाली लोकोन्मुखी राष्ट्रीयता 
चरपनी मनोवैज्ञानिक ग्रौर बोदिक प्रेरणा के कारण साम्यवाद को प्राच्या 


त्मिक सरूप म परिणत कर देगी तब वह एक दूसरे ही रूप मे हमारे 


सामने श्रायगा क्योकि ग्राध्यात्मिकता तो वेज्ञानिक होती है । मनुष्य की 
ब्राच्यात्मिकता मनुष्य के द्वारा ही उपलब्ध हो सकती है । प्रजातन्त्र की 
सोच व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर डाली जाती है श्रौर उसमें इस बात को 


स्वीकार किया जाता है कि मनुष्य को वैयक्तिकता सामाजिक सम्बन्धो 


के कारण नष्ट नहीं होती । 


साम्यवाद श्रौरं प्रजातन्त्र दोनों मानवचादी होने का दावा क्रते ह 


प्नौर एक दूसरे को म्रालोचना यह्‌ कह कर करते हैकिवे पूणंरूप से 
मौनवतावादी नहीं दं । पहले का कथन यह्‌ है कि प्रजातन्त्र व्यक्ति की 
मर्यादा की रक्षा करने का दम तो भरता दहै परन्तु उसे भ्राथिक तथ। 
व्यावहारिक सुविधा नही देता कि वह श्रपनी शक्तियो श्रौर मानवमूल्यों 


को पूतया उपलञ्ध कर सके । दूसरा इस बात की श्रोर संकेत करता | 


है कि साम्यवाद व्यक्ति को समाज मे विलीन कर देता है । व्यवहार में 
व्यक्ति सत्ताधारी गट का वखिलौना मात्र रह्‌ जाता है भ्रौर यह्‌ सत्ताधारी 
दल श्रपने स्वार्थो को ही समाज का स्वां बतलाता ` है । साभ्यवाद्‌ में 


तानाशाही श्रन्तहित हे । भरतः साम्यवादी -आ्रादरो में व्यक्ति श्रौर वैयक्तिक 
्रेरणाम्नों का महत्व स्ट ही नहीं जाता । भारतवषे प्रभौ भ्रपने शासन 
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विधान के बाद भी किसी खास एक दृढ राजनैतिक श्रादशं को श्रपना 
नहीं सका है । इसके रूप पाकिस्तान की श्रपेक्षा श्रधिक लचीले है । 
` पाकिस्तान ने तो धामिक इस्लामिक रान्यके द्वारा हृद्‌ सिद्धान्त को 
हृदतापूर्वक श्रपना लिया है । यदि इसमें कोई परिवतंन होगा तो हिसा 
श्रौर प्रतिश्लोधकेद्वारा ही होगा) 


ईसाई धमे के सम्पकं ने बहूत से बुधार श्रान्दोलनों का सूत्रपातत 
किया । धार्मिक सुधारों से सामाजिक सुधारोंको श्रलग करना कठिन है । 
कारण कि विशव के श्रतेक देशों में सामाजिकता नियम धमं के श्राधार पर 
ही खड़े होति है । सरकार के काननं व प्राज्ञाभ्रों को छोडकर शेष जितने 
सामाजिक सुधार है वे धर्मं से घुले मिले है । सामाजिकता से प्रधिक धामिक 
ताको लेकर चलने वाले श्रनेकं श्रान्दोलनों मे रामक़ृष्णमिशन सबसे 
महत्वपूरण है । रामकृष्ण के शिष्य स्वामी विवेकानन्द को श्रेय इस बात 
के लिथे मिलना चाहिये कि शूद्र होते हुए भी उन्होने भ्रनेक श्रनथेक 
सुधारो का समन नहीं किया जब कि बदरो के कृच ॒नेता व्णंव्यवस्था 


की श्रान्तरिकप्ररणा को भूल रहे थे। यद्यपि ब्राह्मणों ने भ्रपने श्रादर्ो 


का पूणं रूप से पालन नहीं किया था फिर भी ब्राह्मण धमं कौ उच्लता | 
ने श्रविद्वास नहीं किया जा सकता था । स्वामी विवेकानन्द ने भ्रपने मों 
मे हर एक जाति के पुरुष व नारी को स्थान दिया परन्तु फिर भीवे 
न्मपने को शंकर का श्रनुयायी ही मानते रहे । यदि प्राचीन सामाजिक 
संगठन मे परिवर्तेन किया जाय श्रौर विभिन्न जातियों श्रौर समूहो म॑ 

्रन्तविवाह की प्रथा चलाई जाय तो इसमे हिन्दू श्ाध्यात्मिकता के लिए ` 


विवेकानन्द ने कुछ भी भय की बात नहीं देखी । बिना नई जातियों | 


श्रौर उपजातियों की सृष्टि के भीये सुधार क्रिये जा सकते है । मनव- | 
वाद कै दृष्टो से दसरा महत्वपुणं शुधार जो उन्होने श्रपने मठ मे | 
चलाया उमे दरिद्रनारायण की पूजा कह कर पुकारा । यद्यपि साम्यवादी ` 
इसे मानववाद न कहकर उदारता वाद कर्हेगे पर जिस समय विवेकानन्द ने 


| 


(: च ) 


इसका प्रचार किया उस समय हिन्द्र के लिये यह्‌ नदं बात थी क्योकि 
प्राचीन परम्परा के श्रनृसार भारतीय सन्यासियों को समाजमें दिल 
च्पी जेना बजित था । सन्यासी वह था जो परिवार धनभश्रौर समाजं 
सबसे सन्यास ले ले । यह्‌ बात ध्यान मे रखनी चाहिधि कि भारत के 
एक सबसे बड़ा सपूत स्वामी विद्ारण्य विजयनगर सान्नाज्य मे बहुत ही 
दिलचस्पी लेते थे । इसी तरह स्वामी रामदास शिवाजी की हलचलों के 
साथ । यह ्रपवादहै श्रौर ये बहत ही संकटमय परिस्थिति कौ 
उपज था । 

इसाई धमं ने हिन्दू धमं को बहुत ही सूक्ष्म सूप ते प्रभावित किया 
परन्तु स्वयं भी कुचं परिबतित हमरा । परिचमीय प्रच।रक भारत मे जिष् 
इस।ई धमं का प्रचार करते थे उसे भारतियों कौ श्राध्प्रात्मिकं पिपासा 
संतुष्ट नहीं हई क्योकि उनकी हष्टि समाजसेवा के प्रगे जतीही न 
यी । श्राध्यात्मिकता सामाजिक नीति पर नहीं निभ॑र करती चाह वह 
कितना ही उच्चकोटि का क्यों न हो | इसका श्राधार है भगवत्‌प्राप्ति 
तथा तज्जन्य श्रानन्द । सपू सु दरसिह श्रीर ईसाई श्राश्रमों को, विहेषतः 
दक्षिण मे, देखने से पतता चलता है कं भारतीय ईवाई्‌ धमेकोकिसि रूप 
मे देखना चाहते थे । 

लाहौर में श्रग्निहोत्री महोदय ने देवसमाज कौ स्थापना की । यह्‌ 
प्रारम्भ में तो ईइवरवादी धा परन्तु भ्रागे चलकर एक तरह से भ्राध्या- 
त्मिक श्रनीरवरवाद में परिणत हो गया । यह्‌ ईसाई धमं से भ्रधिक 
वह्विमीय वज्ञ निक विचारों से प्रभावित था । प्रागरे म श्री तुलसीदास 
ते राधास्वामियों के सत्संग की स्थापना की । भ्माध्यार्मिक दृष्टिकोण से 
देखा जाय तो इसमें योग कौ प्राचीन पद्धति की मनोवेज्ञानिकता पर 
जोर दिया गया था। सामाजिक हष्डिकोा से उद्योगीकरण को इसने 
ग्रपने कार्यक्रम में स्थान दिया । यह भारतीय धमे के लिये नर्‌ बात थी । 
दसका लक्ष्य इस बात को स्पष्ट करता था कि संसारिक वस्तुप्रो में 
दिलचस्पी श्राध्यात्मिक विकास में बाधक नहीं । 

















। 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 
॥ 
| 
| 
| ॥ ॥ 
1 
| 
| 
} 





१ चक # + 
"~~ 
4 ज्=र [= 2 रज्य च्ञ -ज्ञच्= = 








0 


श्रीमती एनीबेसेट के द्वारा स्थापित धियोसोफिकल सोसाइटी ने 
सामाजिक सुधारों को श्रपना लक्ष्य नही बनाया यद्यपि श्रीमती बेसंट ने 
राजनीतिक श्रान्दोलनों मे भाग लिया था ग्रौर भ्रगरेजों के हारा नजरबंद 
मो की गई थीं इस सोघाइटी १ हिन्दू घम के इस विचर को कि सब 
धमं एक दै बहुत गंभीरता से श्रपनाया श्रौर इसको व्यवहारिक सूप देने 
के लिये एक संस्था कायम की । इससे दृष्टिकोण मे उदारता श्राईग्रौर 


अ्रन्तर्जातीय वैवाहिक सम्बन्धो को प्रोत्साहन मिला । इस समाजने 
शिश्चा प्रचार के लिये भी बहुत कुच करिया । सबसे बड़ी सेवा श्रीमती 


ठेसट ने जो की वह यह है कि उन्होने प्राचीन श्राध्यात्मिकं परम्परा के 
लिथे भारतियों में गौरव कै भाव जगाये । उन्होने यह बात बतलाई कि 
ग्रस्य धर्मो में श्राध्यात्मिकता के नाम पर वैसा कु नहीं ै जो हिन्दू धमे 
ततेन पाया जाता हो । इसके प्रिणामस्वरूप भारतीयों में स्वचेतना जगी, 
भारतीय पनर्जागरण को सहायता मिली भौर उठती हुई राष्ट्रीयता 
कों बल मिला । ` ¦ 
जन श्ान्दोलनों धामिक सुधारो से भी भ्रधिक सामाजिक सुधारोंको 
शरपना ल्य बनाया उनम ब्रह्म समाज, भ्रायं समाज मरौर प्राना समाज. 
का नाम उद्लेखनीय है। ब्रह्म समाजकी स्थापना राजाराममोहनराय 
नेकीथी। वे इस्लाम श्रौर ईसाई दोनो धर्मो से प्रभावित पेग्रौर जो 
बहुदेववाद तथा भूति पूजा के विरुद्ध प्रचार करते थे । परन्तु उनकी सवं- 
श्रेष्ठ सेवाएं सामाजिक क्षत्र में है। उन्हीं के चलते भारतवषे मे सती 
प्रथा समाप्त हुई श्रौरं उच्च जातियों मे विधवा विवाह को प्रथा प्रचन्लत 
हुई । उनके बाद इस विचार ने जोर पकड़ा कि नारी पुरुषको छाया 
मात्र नहीं परन्तु उसका भ्रपना व्यक्तित्व है श्रौर श्राज तो यह श्रवस्था है 
कि भारत के शिक्षित समाज के कु लोगो मे यह विचार इंगलिस्तान से 
भी प्रबल है । 
:: स्वामी दयानन्द ने श्रयं समाज की स्थ।पना कौ । उन्होने भी मूति- 


पूजा का खंडन किया श्रौर वेदों कौश्रोर लौट चलो के नारे का प्रचार 
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करिया) प्रारस्भमेश्राये लोषण या तो प्राकृतिक शक्तियो कौ साक्षात्‌ 
पूजा करते थे या मनुष्य मे रहने वाली शक्ति की । इसलिथे दयानन्द का 
कहना था किं वे मूति की पूजा नहीं करते थे । इतना ही नहीं उन्हे मंदिर || 
या मसजिद की श्राव्यकता ही नहीं धी । वैदिक कालके श्रार्यो के ॥॥ |. 
समाजमेंन तो सती प्रथाथीःन जीबन पर्यन्त श्रनिवायं वैधव्य कौ भ्रौर (५ 
न हढ जाति मेद । श्रपने पति की पृषु के पश्चात्‌ विवाहं करनाया न 
करना नारी की स्वाधीन इच्छा पर था। उसी तरह जात्ति का निरय ||| 
जन्मना नहीं कमणा होता था । प्राघुनिक युग के सामाजिक भ्रत्याचार, ॥॥\| 
विद्र पताएं तथा दृढं यवहार, दयानन्द के श्रनुसार, बाद की उपज दै |' ॥ 
लिनका परित्याग करला चाहिये । उनका तकं यह भी था कि वैदिक युग । 
ने यदि हल्दू घर्म श्नन्य धर्मो से लोगो को लेना स्वीकृत करता था तो 
भ्राज वह्‌ क्यों न करे । प्रतः, उन्होने धमं परिवतंन की प्रथां चलाई । इस 
। तरह उन्होने जातिवाद श्रौर परम्परावादके विरुद्ध वैयक्तिक मूल्यों पर 
ए - जोर दिया । 
डा० ्रात्माराम पांडुरंग ने बम्ब में प्राथैना समाज की स्थापना 
को । इतके उदय श्नौर का्करम वही थे ज बर समाज केथे। 
कोर सामाजिक, धार्मिक भा राजनैतिक श्रान्दोलन देश कौ दानिक 
विचारधारा को श्रग्रभावित नहीं छोड सकता । वह ब्त श्राज भारतम 
घट रही है यद्यपि स्पष्टतया दृष्टिगोचर नहीं होती (१) परिचमीय लिक्षा 
कै फलस्वरूप भारतवषे मे कोई भी दशंनशास्त्र का छात्र परिचमीय दशेन 
से श्रपरिचित नहीं रह गया है । यह्‌ उसके लिथे एक तरह से बोद्धिकता का 
मापदंड बन गया है । (२) भारतीय पुनर्जागरण ने प्राचीन भारतीय दाशे- 
निकों के लिये भारतीयके हृदय त प्रशंसा के भाव उत्पन्न कर दिये है भ्रौग 
आज बहं उनके विचारों को श्रषने तथा दूसरों के समक्ष परिचमीय दशन 
| क शब्दों से व्याख्या करने लगा है (३) मूरोपियों द्वारा भारतीय साहित्य 
4 ऊ श्रध्ययन ने श्रपनी श्रालोचना नौर श्रशंसाके कारण उसमें प्राचीन 
दर्शन के श्रष्ययन की पिपासा जागृत कर दी है श्रौर वह श्रपने प्रालोचको 


॥ | 
1 | 











( ८३ ) 
को उन्हीं के शब्दों मे उत्तर देना श्रौर इस बात का पता चलाना सीख 
गया है कि कहां उसकी श्रेष्ठता छिपी है । इस व्याख्या ने उन्हँ इस बात 
का पतालगानेमें समथं बनाया है कि तकंकी श्युखलामेंकौनसी कंडी तथा 
ददान के विकास का कौन सा चरणा छूट गया है । (४) परिचमीय वैज्ञानिक 
विचारधारा ने श्रपने तकं कें साथ भारतीय दशंन को प्रभावित करना 
प्रारम्भ कर दिया है। (५) परिचमीय वैज्ञानिक विचार, विशेषतः, 
विकासवाद कं विचार बहतो क लिथे श्रकाट्य प्राणित हये है । (६) 
परिचमीय धार्मिक नेताश्रों की यह्‌ श्रालोचना है कि भारतीय विचारधारा 
पूर्णतया मानववादी श्रौर लौकिक नहीं है परन्तु ब्रह्मवादी ग्रौर परालौकिक 
है । इस श्रालोचना ने बहतो को भारतीय विचारधारा का फिर से मूल्यांकन 
करने के लिये वाध्य किया है । (७) समाजवादी श्रौर साम्यवादी विचारधारा 


यद्यपि भारतीय दाकञंनिकों को बहुत दूर तक प्रभावित नहीं कर सकी है 


परन्तु इसने एक दाशं निक ्रालोडन पदा जरूर कर दिया हैकि दशंन 
का केन्द्र व्यक्ति होना चाहिये । समकालीन भारतीयता कं दाशेनिक 
नेताभश्रो जैसे राधाकृष्णन, टं गोर, अ्ररविन्द घोष, भगवानदास की 
रचनाग्नों मे इन प्रभावों में से ञ्रनेक का दशन हो सकता है 


राधाकृष्णन ने भ्रपनी रचनाभ्रो में कु स्थलों पर संसार मे नूतन 
मानववाद के श्रवतरण की चर्चा कीट जिते उन्होने श्रभी व्यवस्थित 
खूप म विरलेषणा कर श्रपने दन मे सम्मिलित नहीं किया है । उनके 
इस महत्वपूरण कथन को छोड भी दिया जाय फिर भी भारत में एक 
बहत ही महत्वपुणं विचारधारा है जो (40801046) ब्रह्म के मानवी- 
करण को श्रनिवाय मानती हे । इसके लिए ईश्वर पूणं रूप से मानवाय 
बन गया है श्नौर मानवीय विचार धारा के ठाचिमें दल गयादहै। इस 
तरह मानव विचार रौर तक के साचे मे ढलने से कु भी बचा नहीं 
रह सकता । टैगोर के लिए भी खवर एक चरम व्यक्तिकेरूप म 
# 1080106 का मानवीकृत रूप है ग्रौरचूकि हम 4080106 का 
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 मानवीकरण किये विना ग्रौर श्रपने विचारों के श्रनुरूप उसे समभे बिना 
उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते प्रतः मनवनबुद्धि के लिये भ्रगाध 
^^ 080] प#९© क लिये हमारे हृदय में कोई मी दिलचस्पी नहीं उत्पन्न 
हो सकती । हमारी दिलचस्पी चित्रकला में श्रधिक होती है बनिस्पत 
ह चित्रपट में जिस पर वह खींचाजाताहै। अररविद शौर भगवान 
दास दोनों श्रपने ^ 0801006 में मानवीय मूल्यों श्रौर पदार्थो कोभी 
सम्मिलित करना चाहते हैँ । यद्यपि ^+ 18011187) सबके लिये मान्य 
हैतो भी सांसारिक व्यक्ति श्रौर पदां पर विशेष बल दिया जाने लगा 
है श्रौर इनके प्रति प्रधिक स्वीकारात्मक मनोवृत्ति धारण को जाने लगी 
है । ये दार्शनिक यद्यपि 08010186 हैँ तथापि भारतवषं मेँ एक नये 
प्रकार के मानवतावाद के श्रागमन के लिए मागे प्रशस्तकर रहेरहैँजो 
मानवताव।द राधाकृष्णन के मतानुसार संसारमें जन्मले रहाहै। 


यदि इन दाशंनिक परिवतंनों के साथ साम्यवादी श्रौर समाजवादी 
विचारधाराभ्रों के मानववादको भी सम्मिलित कर लियाजाय श्रौर 


दोनों एक दूमरे को प्रभावित करं-जँसा संद्धांतिक रौर व्यवहारिकक्षत्रों 


मरे प्रायः देखा गया है- तो इन सब्र श्रांदोलनों को भारतीय संस्कृति के 
भ्राधारभूत सिद्धांतों के मानवतावादी परिवतंन करूप में देखना होगा । 
यदि इस परिवतंन क्रिया को ठीक से चलाया जावे तो हमारी परम्पराके 
मूल्य ज्यों के त्यों सुरक्षित रहेंगे ग्रौर फलस्वरूप भारत के निवासियो कौ 
दशा उन्नत होगी । भविष्य का ददन केवन्न दाशनिक या श्राघ्यात्मिक 
ही नहीं रहेगा, उसका सम्बन्ध केवल ईवर भगवत्‌ प्राति के मनोवेज्ञानिक 
सिद्धति, ईदवर कै भ्रस्तित्व को प्रामारित करने वाले तथा पदाथं के साथ 
उसक्रे सम्बन्ध का निरय करने वाले प्रमाणो तक ही सीमित नहीं रहेगा 
परन्तु व्यक्ति श्रौर व्यक्ति के पारस्परिकं सम्बन्ध को भी श्रपनी सीमाके 
न्दर समाहित करेगा । इसकी व्यापक सीमा के प्रन्दर श्रथ, काम, धमं, 
मोक्ष सब श्रा जायेगे । श्रतः यह व्यापकतर होगा श्रौर इसमें भ्रधिक 
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विषयं श्रायेगे श्रौर यह प्राचीन दाशंनिकोंसे भ्रधिक विषयों कौ श्रपने 
सीमाक्षचर में लायेगा। हमारे प्राचीन दाशंनिक कुतो परम्परा के 
कारण श्रौर कुच चार वर्णो में विभाजित मूल्यों पर जोर देने के कारणं 
बहुत कुछ सीमित हो गये धे । श्रव हमें जीवन तथा इसके दशन की एक 
धणं योजना प्राप्त होगी जिसमे किसी महत्वपुणं मानवीय मूल्यों को 
म्ननुचित रूप से घटा कर या बढा कर देखने कौ प्रवृत्ति नहीं होगी । 


भारतोय संस्ृतिञ्रोर उ तकी समस्यायें 
चतथ व्याख्यान 


हमारी प्राधुनिक समस्थाये 


हम लोगो के सामने पनी संस्कृति के मूल से प्राप्त $ समस्यायें 
थींही परन्तु इनके साथ मुसलमानी संस्कृति शरोर पदिचमीय सम्पकं से 
उतपन्न समस्याएं भी श्रा गई द| इस्लाम के साथजो संघषं हुश्रा वं 
सच्च श्रथ में संघषे था वर्योकि यह शां तिपृणं नहीं परन्तु हिसात्मक थाः 
लड़ाइयां तलवार से लड़ी गई थी बृद्धि से नहीं । परन्तु ईसाई धमे के 
साथ जो युद्ध टुम्रा वह॒ बौद्धिक सामाजिक श्रौर मनोवैज्ञानिक था, खून 
लराबी शौर हिसा से भरा हुत्रा नहीं । भ्रतः, कसा धमं के प्रभाव के 
कारण हिन्दू धमे ने श्रपने बहुत ते दोषों का परिमाजेन किथा । परन्तु 
इस्लाम धमं के कारण हिन्दू धर्मं ३ श्रपने दर्वाजे बन्द कर लिए थे । वणं 
व्यवस्था को श्रौर भी हद कर दिया था श्नौर इस्लाम धमं का विरोध करने 
कै लिथे इसने एक कृत्रिम परथक्ता का ह धारण किया था परन्तु पृथकत्व 
इस्लाम का मौलिक तत्व है। वह सिद्धांत ग्रौर मतवादके रूपमे स्वीकार 
किया गथा है । परन्तु हिन्दु धर्मं के लिए यह कृत्रिम पलायनवादी भ्रौर 
श्रयथार्थं है श्रौर संकट कं समय यहं कामन आया। ईसाई धमं मेंभी 
पृथकत्व है परन्तु श्रपने मत क भ्रचार कं लिये इसने भारतवषं मेँ जो 


पद्धति श्रपन।ई उसकं कारण हिन्ुश्रों क लिये एक एसे रूप में उपस्थित 


हुम्रा जो इस्लाम से सर्वथा पृथक था । 


यहां हम लोगो को धर्म के विशिष्ठ तत्व या उसकी सार्वभौमिकता 


का सचा प्रथं समभ लेना चाहिये । धर्म॒सावेभौमिक दो रूपौ महो 
सकता है यातो देहिक या मनोवैज्ञानिक शूप मे ग्रथना बौद्धिक रूप मं । 
पहली श्रवस्था मे धर्म परिवतैन को स्वीकृतं कुरते वाले सब धमं सा्वे- 
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भौमिक कहे जायेगे । ईसाई धमे इस बात का प्रचार करता है कि यदि 
कोई वपतिस्मा ले ले, ईसादयों के सामाजिक नियमों का पालन करे रौर 
इस बात में विदवास करे कि ईसामसीह ही केवल मोक्ष प्रदान कर सक्ते 
है तो वह श्रध्यात्मिक दृष्टि से सुरक्षित ह श्रौर ईसाई धमं मेंलेलियाजा 
सकता है । इस्लाम की शिक्षा भी यही है श्रौर मुहम्मद मे वह इसी तरह 
ग्रास्था की मांग करता दै । दोनों श्रपने को सावंभौमिक कहते हैँ क्योकि 
वे उन शर्त के साथ प्रत्येक को श्रपने धमं में प्रवेश करने का भ्रधिकार 


देते है । इसी कारण वे श्रन्थ धर्मो के प्रति भ्रसहिष्णु होते ह श्रौर धमं 
के नाम पर युद्ध छेते हँ । परन्तु मनोवज्ञानिक ग्रौर बौद्धिक रूप से देला 


जाय तो ये उन्हीं कारणों के चलते विशिष्ठ हो गए है सावेभौमिक नहीं । 
वास्तविक सार्वभौमिकता बौद्धिक श्रौर मनोवज्ञानिक होठी है, स्थूल नहीं 
श्रौर इस ज्ञान पर ्राधारित होती है कि ग्राध्यात्मिकता प्रत्येक व्यक्ति मे 
वर्तमान है रौर वह किसी को भी उपलब्ध हो सकती है चाहे वह ईसा- 
मसीह में विदवास करे या नहीं । व्यक्ति किस सम्प्रदाय कादहै यह्‌ केवल 
साम्प्रदायिक प्ररन है, श्राध्यात्मिकता से उसका कु भी सम्बन्ध नहीं । 
यह एक सीधी सी बातटै कि मनोविज्ञान के श्राधार पर प्रतिष्ठित सवं- 
मौमिकर धमं मनोवजञानिक वििष्ठ धमं को श्रपने यहां स्थान दे सकता है 


वयोकि यह सावंभौमिक धमं के भ्रन्दर भ्रा सकता है। दोनोंमें व्याप्य 


नौर व्यापक सम्बन्ध है | परन्तु विरिष्ठ॒ धमं मनोवेज्ञानिक सावंभोमिक 


धमं को स्थान नहीं दे सकता क्योकि एेसा करने पर उसकी विशिष्टता 
नष्ठ हो जायेगी म्रौर वह श्रात्मसात्‌ कर लिया जायगा । 

यद्यपि भारतीय संस्कृति मनोवज्ञानिक श्रौर बौद्धिक रूप से सावं- 
भौमिक थी श्रौर उसी सावंभौमिकता के कार्ण सामाजिक एकता की 
स्थापना करने मेँ भी समर्थं हुई थी परन्तु इसी कारण जो सामाजिक 


एकता उपलब्ध हुई थी वह दिथिल थी । इसकी सहिष्णुता ही इसकी 


कमजोरी बन गई क्योकि प्रतिद्रन्ढी सांस्कृतिक ्राघातों के सामने इस 


तरह की कम चलाऊ एकता सम्मिलित ढंग से सामना करने में समर्थं 
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न हो सकी 1 दूसरे शब्दों मे हमर सामाजिक एकता या हृता प्रगति- | 
शोल नहीं थी परन्तु कमजोर श्रौर श्रगतिजील थी । मुसलमान धमे परि- ॥॥|. 
वतन कसे तथा शासन करने श्रायि श्रौर पहले सेवे के जितने धमं परि- | || 
वर्तनकारी थे उनम से श्रधिकांश शासक या योद्धा वर्म कै सदस्य हो गये । | 
परन्तु बादमे जसे जेषे उनकी संख्या बढी, विशेषतः घ्र ग्र जो के श्रागमन 

के बाद उन्हे भी उत्पादक जीविका को ग्रहण कर नागरिक जीवन 

विताने के लिए बाध्य होना पडा । इस तर्ह्‌ हमारी परम्परासे प्राप्त 

वर्णं विभाजन के सिद्धांत मे एक श्रौर भी जटिलता की वृधि हुई । हिन्दू | 
समाज मै सांस्कृतिक एकता तो थी परन्तु राजनंतिक न हीं । मुस्लिम | 
सभाज मे सांस्कृतिक व॒ राजनं तिक दोनों एकता थीं यद्यपि संकट त 
समय मे इसकी दुहाई देने पर भी यह पूर्ण रूप से प्रायः उपलब्ध नहीं 


होती थी । हिन्दु धर्म के ग्राध्यात्मिक श्रौर लौकिक श्रधिन यकत्व के 
पृथकत्व के सिद्धांत के विरोध मे इस्लाम ते इन दोनों के एकत्व कं 
सिद्धांत को खडा किया । हिन्दू युद या विजय के पथ की ओर ग्रपने ` ॥ 
वीरत्व की मान्यता की स्थापना के लिये ही ्रग्रसर होति थे परन्तु ` 
मुसलमानों ने ठीक इसके विपरीत धमं परिवतन तथा काफिरों के उन्मू- 
लन के सिद्धांत को सामने रखा । पनः हिन्दुभ्रों के ललित कला तथा 
साहित्य सम्बन्धी भ्राध्यात्मिक ्नादक्लं के विपरीत इस्लाम ने श्रानन्द्‌ ग्रौर | 
मनोरंजन के भौतिक श्रादशं को सामने रखा । हिन्दू संस्कृति मेँ लोक | 
की श्राथिक उन्नति को भ्राध्यात्मिक श्रादेशो के श्राधीन समभा जाता 1१ 


था परन्तु मुस्लिम संस्कृति मे वह ताम्प्रदायिक श्रादशं के श्राधीन समजा ।॥ 
जाता था। । 


मग्न दूसरी श्नौर यूरोपीय जातियां भारत मे व्यापार के लिये श्रा । 
तभी यहां रथिक दृष्टिकोण उभर कर सामने श्राया श्रथवा यों कहिए | 
कि पूवेकेदो श्रादर्शो पर जो श्रभी तक जीवितथे उपर से लाद दिया | | 
गयो ।. श्रपनी जाति या सम्प्रदाय से पृथक्‌ व्यक्ति का श्रधिकारन तो | 
हिन्दू धमे में न मुस्लिम ध्म से ही स्वीकृत था ब्र्थात्‌, हिन्दू का सामाजिक 





[ >> । ह 








८ 






































































































(५.0 


व्यवहारं प्रधानतः जाति के श्रादर्शो के द्वारा परिचालित था श्रौर मसल 
मान का सम्प्रदायके द्वारा परन्तु परिचिमीय वैज्ञानिक, सामाजिक रौर 


राजन॑तिक विचारों के सम्पकं में भ्नाने के कारणं व्यक्ति की श्रात्मचेतना 
जागृत हई रौर समाज या सम्प्रदाय से थक व्यक्तिगत मानवीय अधिकार 
के भाव भारतीयों के मस्तिष्क में प्रविष्ठ हुए । यहं परिणाम वास्तवं मे 
ईसाई धमं के कारण नहीं था जसा कभौ कमी कहा जता है बल्कि ईई 
धर्मं का प्रभाव कहना चाहं तो इसी सूप में पड़ा कि ईसाई शोक्षाणिक 


संस्थाग्नो मे वैज्ञानिक रूप से विचा< करने को जौ प्रवृत्ति भिली । उसी 
कारण भारतीयों को सोचने समने श्रौर बौद्धिक परिणामों पर पहु चने 


क्री उत्तजना मिली परस्तु वास्तविक परिवतेन कुरी तियो के विरुद उपस्थितं 
किया गया । इसादयों कै तक ऊैट्वारा ही संभव हो सका श्रौर यदि 
तकं ही कसौटी है तब तकं को ही क्यों न प्रमाण मना जाव, ईसाई 
धर्मकोकयों। परम्परासे व्यक्तिकी यहं युवित मुस्लिम से भ्रधिक 
हिन्दू समाज में दष्टिगौचर होती है कारण कि हिन्दू समाज बौद्धिक या 
मनोवैज्ञानिक सूप मे सावंभौमिक भ्रौर लघीलाहै पर मुस्लिम संस्कृतिं 
विलिष्ठ है, टद है, श्रौर इतनी कड़ी श्रौर श्रग्रहणशील दे यद्यपि कुछ 
पटे लिखे मुसलमानों का दृष्टिकोण इतना संकीरं नहीं है। 
सावंभौमिक श्रौर विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किसी धमे की प्रशंसा 
या किसी की निन्दा के लिये नहीं किया जा रहा है| ये केवल तथ्य 
निवेदन मात्र है । जब हिन्द धमे, इस्लाम या ईसाई धमं का विश्लेष 
किथाजारहाहैतो हमारा उद्‌ श्य इस या उस धमं कीं निदा या प्र्लसा 
करना नहीं | जव हमें किसी समस्या काहल निकालना हैतो उन 
कारणो को ठीक से समना होगा जिनके चलते इनकी उत्पत्ति हुई है । 
हमने तथ्यों के प्रति एक वाह्यनिष्ठ रष्टिकोण को श्रपनाया है । उन 
` दिनो जब हिन्द मुस्लिम एकता उपलन्च सी होती मालूम पडती थी तो 
उस समय किसी ने लिखा था कि ओ्रौरंगजेब का व्यवहार हिन्दुश्नों के प्रति 
मुसलमानों से कहीं भ्रच्छा था। एक समीक्षक ते कहा कि यदि हमें 


क 


( ९.) 


समस्याभ्नों का सामना करना है श्रौर उनका हल निकालना है इतिहास 
को भुठलाना नहीं तो यह श्रच्छा होता कि इतिहास की घटनाभ्रों का 
सच्चा तथातथ्य वणेन किया जाय । चटनाश्रों को मिथ्या करके देखना 
प्नौर एसी कल्पना करना कि समस्याथीदही नहींसदा खतरनाक है। 
यदि यह ्राठ्म प्रवंचना नहीं तो दिवास्वप्न मात्र भ्रव है । संभवदहे कि 
निकट भविष्य मे सब संचटित धर्मं मिट जवे, सारे धमं बौद्धिक हो 
जायं श्रौर सारी संस्कृति ्राघ्यास्मिक रंगमें रंग जायं । हमारे हदय में 
न हिन्दू, इस्लाम श्रौर न ईसाई धमं के लिए गौरव कै भाव रहं जायं 
गनौर न हम किसी के लिए क्षमां याचना करना ही आआवरयकं समे 
परन्तु यदि हमे श्राघुनिक सांस्कृतिक तमस्याभ्रों का सामना करना है 
तो हमे उन्है ठीक रूप तै जानना भ्रौर वणेन करना चाहिए श्रोर 
यह समस्याए भारत मे रहने वाले हिन्दु पुस्लिम श्रादि सब सांस्कृतिक 
संमूहों के सामने उपस्थित है । य 

यदि प्रारम्भसे ही एक संस्कृति दूसरी संस्कृति का उन्मूलन कर 
उसके स्थान पर जम जाती तो भारत म कोई भी सास्ृतिक समस्या 
उपस्थित नहीं होती परन्तु बात दूसरी ही हई । एक संस्कृति द्री पर 
पर से चिका दी गई । तिस पर भी भारतीय संस्कृति एक तह पर 
रक्ली हई दूसरी तह के रूप मे ही नहीं है। कहीं कहीं. एक तहं दूसरी 
तह मेँ प्रवेश भी कर गई है ्रतः सामूहिक दृष्टि से देखने पर भारतीय 
संस्कृति मे श्रनेक विरोधाभास श्रौर जटिलताए' दिखलाई पडती है । 
उदाहरणाथं सिक्ख घमं मे इस्लाम काश्रग होना स्वीकृत नहीं किया 
परन्तु साथ ही हिन्दू धर्म से भी कु दूर ही रहा। भ्रतः इस मनोवृत्ति 
के कारण हिन्दू संस्कृति ने जटिलता का समावेश हृभ्रा । ब्रह्मसमाज 
की प्रवृति एक समय यही थी पर श्रागे चलकर इसने श्रपते को हिन्दू 
 धमकाही एक श्रग मान लिया। पराधुनिक युग के शिक्षित हिन्दुशरो मे 
सुधारवादी जोश बहत दे । उसे बहृत सी प्राचीन रुदियों का त्याग कर 
दिया हे । भ्ररन यह होता. है कि उषे हिन्द कहा जाय भ्रथवा नहीं । भारत 
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को प्रायः विरोधभास का देश कहा जाता है श्रौर संस्कृति के प्रत्येक | 
ने जैसे सामाजिक राजनैतिक श्रौर धार्मिक तथा दाशंनिक क्षेत्र मँ 
परस्पर विरोधी तत्व पाए जति ह । यद्यपि भारत श्रौर पाकिस्तान का 
विभाजन हो जाने के पहचात्‌ सब श्ररद्धा स्वतंत्र राज्योंको भारत का 
एक श्रग बनने पर जोरदेने के कारण राजनंतिक क्षेत्र मे एकता लाने 
का प्रयत्न हो रहादहै।जोहो एकक्षेत्र कौ स मस्याएं दूसरे क्षेत्रकोभी 


प्रभावित करती है श्रौर भारतीयों के दैनिक जीवन के लिए सबका श्रपना 


महत्व है । सांस्कृतिक निर्माण कै प्रारम्भिक दिनों मेंजो समस्याएं 
उत्पन्न होती थीं उनका कारण प्राचीनता श्रौर लवीनता, वणं श्रौर वशं 
जाति श्नौर जाति के संघषं से उत्पन्न होती थी परन्तु श्रन्तिम दिनों 1] 
समस्या इतनी गंभीर नहीं थी कि रक्तपात कौ संभावना हो । हा, संभव 
हैकि प्रारम्भ मे जब श्राय श्रीर्‌ श्रनार्याका सम्पकं हुश्रा हो श्रौर 


श्रार्यो की विजय .कामना इसको मूल प्रेरणा हो तो रक्तपात भी 
हुश्रा हो परन्तुश्रागे चलकर जब ये विभिन्न समूह एक ही सामाजिक 


संग्न कै श्रन्दर जातियों श्रौर उपजातियों के रूप में व्यवप्थित हो सए 
तो यह संघषं॒भूल गया । बाद में चलकर जिते युद्ध हयेवेयुग की 
बीरत्व भावना के कारणा । विदेशी भ्राक्रमणका कोई सांस्कृतिक महत्व 
नहीं था । भारतीय संस्कृति न तो उनसे विशेष प्रभावित ही हुई न उनके 
परिमाणों को ही श्रधिक प्रभावित किया परन्तु इस्लाम के प्रवेरा के 


परचात्‌ श्राक्रमणो का रूप ही बदल गया | पूवं की भारतीय संस्कृति 
के सामाजिक संगठन मेँ जो कमजोरी थी वह सामने भ्रा गई जिसका 


परिणामों हितकर नहीं हुभ्रा । तब इसने कुं सामाजिक सुधारोके दवारा 
श्रपनी बौद्धिक श्नौर मनोवेज्ञानिक सावेभौमिकता का प्रयोग करना चाहा 
परन्तु इस्लाम ने इसे भ्रस्वीकृत कर दिया क्योकि वहु अ्रपनी विशिष्ठता 
को नहीं छोडना चाहता था । उदाहरणार्थं यद्यपि सिक्ख धमं ने एक 
सममत का प्रयत्न किया फिर भी श्रौरंगजेब ने इन्दं श्रपने ्रत्याचारों 
का शिकार बनाया । यदि इस्लाम सिक्ख व हिन्द दोनों धर्मो कौ मौलिक 
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क्ख ॥॥ 
वचाई को स्वीकार कर लेतातो भारत से उसका श्रस्तित्व ही मिट | 
जाता क्योकि यदि विशिष्टता को बौद्धिक रूप दिया जा प्रोर सावंभौमिक ॥॥ 
रू मे परिर्णत किया जाय तो कोई भी विशिष्ठ धमे श्रपने श्रस्तित्व की || 
सार्थकता का प्रमाणा नहीं दे सकता । क्या वेरोषिकों ते भ्रपतं ताक्रिक | 
सिद्धातके रूपमे यह बात कहीथी। #जोहो, इस्लाम ने प्रपते || 
सम्प्रदाय को जोड़कर संख्या बढ़ाई ही परन्तु नए सुधारक दल भी उत्पन्न | 
किये जिनके लिए भारतीय समाज को स्थान बनाना पड़ा। प्राचीनं 
भारतीय संस्कृति एक एेसी संस्कृति थी जिसमे बहुत सी उपसंस्कृतियां | 
सम्मिलित थीं । इन नये भ्रागमनों क कारण उसकी जो कृच भी ढीली | 
ढाली पुरानी एकता थी छिन्न भिन्न हो गई । # 
परिचमीय संस्कृति श्रौर ईसाई धमं के सम्पक के कारण नए नण | 
समूढो की संख्या नहीं बद है परन्तु एक नए बौद्धिक संगठन की प्रवृति | 
काभी जन्महृम्रा है भ्रौर यह मिक पक्षपात से राजनंतिक ्रौर 
ग्राथिक रूप मे स्वतंत्र है । भ्रतः इसका हष्टिकोण लोकोन्मरुखी ह 1 
परन्तु इस लोकोन्मरुखी प्रवृति का स्वागत हिन्दुभ्नों ने जितना किया है 
उतना मुसलमानों ने नहीं । इसलिए यह लोकोन्मुखी प्रवृति श्र शतः । 
भ्रसफल रही श्रौर पाकिस्तान वज्द मे श्राया । परन्तु भारत की समस्या ५ | 


# सशेषिक दर्शनम के& पदार्थो पे सामान्यश्रौर विशेषकी भी ॥ 
गणना की गई है सामान्य नित्य, एक तथा च्नेक मेँ श्ननुगत समवाय से ॥ 
सम्बद्ध रहता है । जै गो म गोत्र, मलुष्य में मचुभ्यत्व । परन्तु व्यक्ति एक 
श्रोणी के होति हए मी भिन्न होते हँ । श्रतः इन विमिता के श्राधार पर्‌ न ॥ 
विशेष की कल्पना की गई । सामान्य के कार व्यक्ति एक है परन्तु उनमें || 
पास्स्रिक विभेद मी रै जिसकी सत्ता को सिद्ध करने वाला पदाथ विशेष ही 
ही हे । विशेषत नामक सामान्य नहीं माना जा सकता । विशेष श्रन॑त ह 
तथा स्तौव्यावर्तक होता है । ब्र्थात्‌ विशेष ही ९क विशेष से दूसरे विशेष 
का मेव्कं होता रै । 
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हल नहीं हुई क्योकि वह विशुद्ध हिन्द्र राज्य नहीं है श्रौर उसमे लाखों 

मुसलमान निवास करते ह । तव प्रशन सामने यह्‌ श्राता है श्र् भारत के 

विभिन्न सामाजिक समूहो को किस तरह संगठित किया जायकि वे 

भारत से बाहर रहने वाले समूहो के प्रति इका्के रूपमे प्रतिक्रिया 

कर सके । किसी देश की राजनैतिक एकता व शक्ति उसकी स्वस्थ 

तामाजिक एकता पर निर्भर करती रै । पुनः इन समस्याग्नो के साथ 
साथ श्राथिक श्राधार पर वर्गों के विभाजन के कारण एक नई समस्या 
श्रा गहै संसारमे जिस भ्राथिकं युग का जन्म हो रहा था उसका 
बौद्धिक रूप माकंस ने गढ़ा । माकंस ने प्रत्येक सांस्कृतिक पहलू को ध्यानं 

मे रखते हुये इसके मूलभूत विचारोंका निर्माण किया था। चाहे यहं 
एकांगी भले ही हो ्रौर ये विचार विर्वास के हर एक कोने मे हमारे 
वतमान सास्छृतिक श्रान्दोलन मे तीव्रता ला रहे ह । 

हम लोग श्रपनी समस्यश्नों को संक्षेप मे देखकर उनका काम 


चलाऊ उत्तर खोज लेते है । हमारी संस्कृति की मख्य विल्ञेषताएं निम्न- 
लिखिल है । इनका मानवीय श्रौर सामाजिक महत्व भीहै। 


(१) प्राचीन हिन्द्र धमं को नींव प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक श्रौर 
बौद्धिक है श्रत यहां प्राध्यात्मिक्ृता पर भ्रधिक बल दिया जाता हैजो 
मनोवज्ञानिक रौर ्रातरिक है कुचं इने गिने मतवादों पर नहीं । 

(२) चकि हिन्दू धमं मे धर्मके श्राध्यात्मिक तत्व पर जोर दिया 
जाता है जो सबके लिए एक है श्रतः हिन्दू धमे वास्तविक श्रथ मे सावं- 
भौमिक है । इसी को दूसरे शब्दों सें यों कह सकते ह॑ कि हिन्द्‌ धर्मं की 
तावभौमिकता दार्शनिक भ्रौर मनोवज्ञानिक है स्थूल नहीं । बुद्ध धमंमें 
यह श्राध्यात्मिकता बहुत ही स्पष्ट सूप से वतमान थी क्योंकि जिन जिन 
देशों मे कु घमः का प्रचार हुश्रा इनके सामाजिक श्नौर राजनेतिक रूपों 
से इसका . बहुत ही कम सम्बन्ध रहा । हिन्द धमं का बुद्ध धमं की 
तरह बाहर तो प्रचार भ्रधिकं नहीं हृश्रा परन्तु ग्रपने क्षत्र मे प्रवेश 
कृरमे वाले विभिन्न समूहो के साथ उसका व्यवहार इसी तरह का रहा । ` 





य 


{ ६७ ) ॥ 

(३) हिन्द धमे में गंभीरता रौर गहराई कौ पृख होतो है, केवल | ॥ 

चौडाई श्रौर उथलेषन का परित्याग किया जाता है । गहराईके कारण { 
संस्कृति मेँ ्रांतरिकता श्रा जातौ है भ्नौर जीवन क साधकता प्राप्त होती 


है जिसके श्रभाव में जीवन एक विकसितं श्रौर उद्‌ श्यहीन क्रिया मात्र 
रह जाता हे । 


(४) भारतीय संस्कृति का मूलाधार सावं मौमिकता भ्रौर॒बोदिकता | 
होने क कारण बौद्ध धमं संसारके सामने इस बात की घोषणा कर ॥ 
सका कि धमं स्वामाविक है कृत्रिम नहीं । जीवन के नियम प्रकूति के ॥ 
{नियम से भिन्न नहीं श्नौर यही जीवन का श्राद्शं भी होना चाहिये | इस 
 इष्टिको से लाभ यह है कि भाध्यात्म भौर नैतिकता को हम भ्रनेक 
रेतिहःसिक उलभनो, मतवादों वथा भ्रन्य॒ श्रवौद्धिक तत्वों से भ्रलम कर 
देख सकते है । श्रतः इसे स्वाभाविक बना सकते है परन्तु व्यवहार मे 
हिन्दु धमं मौर बुद्ध धमं दोनों ने इस॒ नियम को भ्राध्यात्मिकता के क्षत्र 
तकहौ सीमित रखा भ्रौर प्रचलित्त वाह्याचारोंको श्रांख भूद कर ॥ 
स्वीकार कर लिया) खैर जो कुच हो, इससे उनमें सहिष्णुता ही श्राई | 
क्योकि उनके मतानुसार श्राध्यात्मिक नियम ही सवेभौमिक हो सकते हँ ॥ 
श्रौर नैतिक नियम त्तो सपेक्षिक ही होगे प्रर भिन्न भिन्न॒ सामाजिक 
समूहो मे उनका रूप भी भिन्न भिन्न होगा 1 | 
(५ हिन्दू धर्म मे ्राध्यात्मिक मूल्यों कै सामने श्रौर सब मूल्य गौण | 
है श्रथ, काम श्रौर घमं मोक्ष कै सधन मात्र ह । दाशेनिकों का ध्यान ॥ 
मोक्ष पर 'हो व्यवस्थित रूप से विचार करने की श्रोर गया था, शेष तौतों 
की श्नोर नहीं । यह कहना भ्रधिक ठीकं होगा किं मोक्ष सम्बन्धी विचार |): 
करी तरह श्रन्य मूल्य-सम्बन्धी विचार इतने व्यवस्थित रूप से विकसित ॥ 
नहीं किथे गये हे । प्राचीन दाशेनिकों ¶े रथम कीश्रोर बहत ही कम 
ध्यान दिया है। इसके श्रषवाद स्वरूप मीमांसा या जेमिनीकेधम | | 
सूत्रकाही नाम लियाजा सकताहै। परन्तु साम{जिक सदाचार को 
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दानिक व्यवस्थित रूप देकर ही यह ठहर गया ग्रौर धम शस्तौ ` 


४. 
चै 


सदाचार की सतह तक पर्ुचकर ही रह गया श्रौर दशन का भीलखूपन | 


ले सका । दूसरे सम्प्रदायो त तो न॑तिक सदाचारो को स्वीकृत करके हो । 
संतोष कर लिया भ्रौर मूल प्रेरणा के रूप मेकाम करने वाले. 


पि 
„+ 
धि 
प 
कीः 


दानिक सिद्धान्तो को विकसित करने तक की परवाह नको । ईइसं 


प्रवत्ति के कारण श्रधिकं हद मानवीय मूल्यो को श्राध्यात्मिक मूल्यों ` 


# 
ऋ 
५ 
- वर 
). 
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से पथक्‌ कर देखने वाले दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिला । 


भ 

क 
४ 
अ. 
र. १ 


६, 


(६) चकि हिन्द धमं मेँ सामाजिक तथा श्रन्थ उलन ` श्रनिवा्यं॑ 


नहीं परम्तु श्राकस्मिक मानी जाती है ग्रतः इनसे हिन्द धमं की श्राध्या- 


१. 
[13/, 
" 


त्मिकता प्रथक्‌ ही रही । परिणाम यह हृभ्रा कि हिन्दू घमं सचेतन ` 


रूप मेँ सहिष्णु बन गया ग्रौर यह सहिष्णता भ्राज सवेविदित है । हिन्दू 


॥... 
7 
7 


धर्म दूसरे धर्मो के मतवादों को एक क्ष॑तव्य वाह्याचार के रूप मँ देखता | 1 


है जब तक वे उसके साथ हस्तक्षेप न करे । 9 

(5) बुद्ध धमं ने करुणा श्रौर ग्ाध्यात्मिक रूप से पतित व्यक्तयो 
क्के उत्थान का प्रचार किया है। यही हिन्दू संस्कृति के प्रति उसका 

है । 

५ र घं श्नौर जैन धर्म ने हिन्दू दृष्टिकोण मेदो बतं जोडी 
करि जीवन का श्रधिकार प्रत्येक जोव कोहै, केवल मानवको ही नही 
परन्तु जीवधारीौ प्रत्यक व्यक्ति को । श्रहिसा प्रत्येक भारतीय धम म 
विद्यमान ह । परन्तु जेन धमं ने इस पर बहुत ही जोर डाला । इस 


„. सिद्धान्त के सामाजिक श्रौर मानवीय महत्व को ध्यान में रखना भ्राव- 


हयक है । जातीय तीति के अनुसार दूसरे कबीनों के सदस्यों को जीने 
का श्रधिकार नहीं सिवाय संधि या परम्पराके। साम्परदायिक धम ८ के 
्रनुसार दूसरे धर्मो के सदस्यों को इसलिए जीने का हक नहीं है क्योकि 


वे मनुष्य है । यदि वे जौते है तो केवल कृषा पर; प्राकृतिक भ्रधिकार 


„१ 
् 
#, 


क्के रूपमे नहीं । कुं गोरी जातियों तेभी काली जातियों के प्रति 
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रेस ही व्यवहार किया । उदाहरणाय स्पेन निवासियों ने दक्षिरा भ्रमेरिका ॥॥ | 
के निवासियों के साथ । हिटलर के समय में जमनी मे एक हन्शी को ॥ 
चिडियाघर मेँ रखा गया । यह्‌ इसी मनोवृत्ति का उदाहरण है । परन्तु ॥| 
आरत कै प्रारम्भिक प्रायो ने यहां के भ्रादिम निवासियों के साथ इस ॥॥ 
तरह का ष्यवहार नहीं किया । उन्हे पृथक. समूहा के रूप मे जाति ॥ | 
ननोर उपजातियो की तरह जीवित रहने का श्रधिकार दिषा । जन धमं | 
ने इस भ्रहिसाके सिद्धान्त को प्रधिक व्यापक बनाया प्रौर प्रत्येक 
जीवित प्राणी को जीते रहने का प्रधिकार दिय । इसका प्रभाव यह 
हुमा कि एक शाव हास व्यक्ति काभ्रादर मांसाहारी व्यक्ति से श्रधिक् 
होता है श्रौर हिन्ुशरो के मस्तिष्क मं रक्तपा के प्रति एक विरक्ति कपी | 
` आवना श्रा गई । प्रत्येक जौवित प्राणी विष्ोषततः मनुष्य के. जीवित रहने 
बाले श्रधिकार की भावना हिन्द्र मस्तिष्क की स्वाभाविक प्रवृत्ति ॥ 
जन गदं। | | 
(६) बहुत से श्रन्य धर्म की तरह हिन्द घमं सब मनुष्यो को प्राच्या | 4। 
त्मिक एकता स्वीकार करता है । सब मनुष्य सामाजिक श्रौर श्राथिक 
रूप मे भौ बराबर है यह्‌ घात श्रधिक प्पष्ट होकर नहीं सामने भराईहै 
पर यह्‌ उसके कौद्धिक श्रौर प्राध्यात्मवाद के भरनुरूप ही है । 





(१०) शांति, श्टगार श्रौर करुणा इन तीनों को हिन्दू संस्कृति 
` हमारे सामने सवच ग्रादक्लं करूप में रखती है। हमे याद रखना 
` चाहिये कि वह शांति चल्यत्ता कौ शांति नहीं श्नौर नग्णृगार शारीरिक 
श्रेमहै1 भरत के मतानुसार सब भावों का मूल उत्पादक शांति दहै। 

भोज कै भनुसार सब भावों का भूल श्ृगार है श्रौर वह श्रार्मस्वरूप है । 
भवभूति का कथन है कि सब भावों का भूल कस्णा हे। इन सब 
सिद्धान्तो से विद्वानों ने बौद्ध घमं के प्रादशां क प्रभाव देखा है ।येवे 


श्नादशं है जिन्हे मनुष्य को मनसे प्राप्त करना चाहिये । ये प्रत्येक क्षत्र 
। सतं नुष्यकी क्रियां को प्रभावित करते है । 








6 2 





(११) हिन्दू संस्कृति मे एक विचित्र पृथकत्व कौ भावना उ्यन्न ली 4 


गई जो श्रागे चल कर श्रौरभी हद हो गरई। ग्रात्म-तुष्टि श्रौर स्वयं 
 सम्पूरंता के भाव जागृत हुए । एसी धारणा हो गई कि बाहरसे कुं 
लेकर श्रात्मसात्‌ करने की चीज ही नहीं दै श्रोर इस तरह से सामाजिक 
ग्रौर राजनैतिक क्ष्रों मे एक प्रकार की संकीणंता श्रा गदं । एक समय 
थाकि हिन्द ध्म सथुद्रो की सीमाको लांघ कर फलादहुश्राथा परन्तु 
बाद में समुद्रौ की सीमा को लांघना ग्रधामिक समभा जाने लगा | इसी 
तरह कभी नए लोगों को श्रषने धमं मे स्थान देना स्वीकृत था परन्तु बाद 
मँ धर्मं परिवत्तेन का दरवाजा बन्द कर दिया गया । इसी स्वयंपूणेता के 
भावके कारण यह्‌ संभव हृप्राकि यद्यपि भारतन चीन को बोद्ध 
जीवन की धाते तो सिखलाई परन्तु कन्पुसियस के मानवतावादी दृष्टि 
कोणा को श्रपने यहां स्थान नहींदिया। | 
(१२) धमं कै श्राध्यात्मिक सिद्धातो को सामाजिक प्रौर राजन॑तिक 
रूपों से प्रथक्‌ कर के देखा गया था । इसका परिणाम यह ह्न कि राज- 
नैतिक सत्ता का श्रधिकारी धामिक सत्ताके श्रधिकारी से पथक्‌ रहा । 
इतना ही नहीं, प्रत्येक सामाजिक गुट को श्रपनी विशेष रूप रेखा श्रपनाने 
करी भौ स्वतन्त्रता दी गई । उदाहरणाथं प्रथक. जातियों में विवाह कौ 


प्रथा पृथक्‌ प्रथक. है ओर सुदूर पावंतीय प्रदेशों मेँ तो राक्षस त्रिवाहु 
करी प्रथा श्राज भौ प्रचलित रहै । तिस पर भीवेसब हिन्दू ही 


कहलाते हँ । मतलब यह है कि यहां सामाजिक वाह्याचारो में कोई एक- 
रूपता नहीं । श्रतः, सामाजिक एकत्व की भावना जितनी हद्‌ मुस्लिम 
समाज में है उतनी हिन्दुश्रो में नहीं । भुस्लिम संस्कृति का रुख इसके 
त्वेथा विपरीत है । मुस्लिम संस्कृति में ्राध्यात्मिक श्रौर लौकिक दोनो 
सत्ताश्नो के ्रधिकारी ही एक नहीं परन्तु वहां मुस्लिम धमं में प्रवेश 
करते वालों को सामाजिकं जीवन के वाह्याचरण मै भी स्वतन्त्रता नहीं । 

(१३) कहीं भी सांस्कृतिक एकता राजनंतिक एकता की तरह नहीं 
है । हिन्द विचार-धारामे दो साम्राज्यों के युद्ध को दो सम्प्रदायो के युद्ध 
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(` ध्नः) 


के रूपमेंकभी नहीं स्वीकार किया गया है । ्रतः हिन्दू राजनैतिक एकता 


के लिए सांस्कृतिक एकता को भ्रावश्यक नहीं समभता परन्तु मुसलमानों 


की विचारधारा ठीके इसके विपरीत है । 














(१४६) श्रपने धमं के श्रादेशानुसार एक मुसलमान यथाशक्ति गैर- 
मुस्लिम राजा की सेवा नहीं करेगा परन्तु हिन्दू एक श्रहिन्द्‌ राजा कौ 
प्रजा होने में कोई विशेष श्रापत्ति नहीं करत! । इस मनोवृत्ति के कारण 
भी मुसलमानों मे एकत्व की भावना दद्‌ हुई । 


(१५) हिन्दू संस्कृति वास्तव मे बहुत ही लचीली है इसकी धामिक 
या मनोवेज्ञानिक दष्टिमें कोई श्रस्पष्टता नहीं है। भ्रतः यह श्रपने 
भ्रस्तित्व की रक्षा करती हुई भी नित्य नये नये रूप धारण कर 
सकती है कितने ही सामाजिक सुधार भ्रौर पूजा पाठ की नईपद्धतियां 
इसपे लाई जा सक्तीदहं। तिसपर भीवेदहिन्दू ही रहेगी । इस हष्टि 
| यह निरन्तर प्रगतिशील है । एक दृष्टि मे यह हिन्दू संस्कति की कम- 
जोरीभीदटहै क्योकि मौलिक सरूपोकी ददता से रक्षा करने वाले इस्लाम 
के संघषं में भ्रायीं तो इसमें उस शक्ति का श्रभाव रहाजो बाहरी रूप 
कीद्ठतासेहीभ्रा सकती है। पर्तु जब हम देखते हेँकि संसारमें 
बृदधिवादिता का प्रचार हौ रह्ाहे श्रौर नित्य प्रति नए नए सामाजिक 
प्रौर राजनेतिक रूप सामनेभ्रारहे है तब हम समभते रहँ किं उचित 
रूपसे इस प्रवृत्ति के उपयोग के द्वारा यह कमजोरी भी चक्तिकेरूपमें 
परिणत की जा सकती है । 


(१६) जहां तक इसके सामाजिक पहल का प्रशन है हिन्दू धमे की 
ट्स लचीली भ्रस्पष्टता ने प्रतिद्दरी संस्कृतियों के सद्धषं मे ्राने पर इसे 


. एक ढ्‌ सिद्धांत श्रौर कायेक्रम को भ्रपनाने से रोका । यदि एक सामा- 


जिक गुट नई जाति या उपजाति के रूप मे रहना चाहता था तो हिन्दू 


थमं में उसके लिए सदा स्थान था। परन्तु जबवे एेसा करना स्वीकार 
` हींकरतेथे तो हिन्दू धमं समभ नहींपात थाकिक्याकिया जाय 


( १०२ ) 


क्योकि इसके पास कोई एेसी दढ व ठोस बात नहीं थी कि जिसके प्रति 
इन लोगों करो श्रात्म समपित करने के लिए वाध्य कर सके । यह नए 
समूह को सहन कर सकता था पर जब यह्‌ नया समूह श्रसहिष्णु हो 
उठ्ताथातो हिन्द समाज इतना ही कर सक्ताथा कि उसे सहिष्णु 
बनाने के लिए प्रयत्न करे । परन्तु हिन्दू धमं मे एेसी कोई चीज नहीं 
थी कि यह भविष्य में उसके साथ हस्ताक्षेप कर सके । भ्रतः हिन्द धमं 
का यह स्वभाव थाक्रि वह्‌ श्रपने रक्षणात्मक युद्ध करने केलिए ही 
बनाया गया था । कोई संस्कृति जिसका निर्माण श्रपनी रक्षाके लिएही 
हुभ्रा है जीवित नहीं रह सकती । जीवन गतिशील है, वह्‌ भ्रागे बढता है 
या पीले हटता हं, कभी भी श्रगतिरील नहीं | 


(१७) भारतवर्षं ॑मे सबसे महत्वपूणं दूसरा सामाजिक गिरोह 
मृसलमानों काह श्नौर ये रेमे सास्कृतिकरूपके प्रतिनिधि ह जिनका 
हिन्द्‌ सम्प्रदाय से मौलिक विरोध है । इस्लाम को जातीय या उपजातीय 
भरन्तर मान्य नहीं परन्तु इस मनोभाव मेँ भी दुसरों तथा दूसरी संस्कृतियों 
के प्रति भ्रसहिष्युता के भाव मौजुदहेँ। वणं विभेद बुरा अवद्य है 
पर श्रसहिष्णुता उससे भी बुरी है। हिन्दु धमं श्राध्यात्मिक श्रौर 
लौकिक सत्ताधिकारो को पथक्‌ पृथक्‌ रखता है परन्तु इस्लाम इन दोनों 
मे एकता की स्थापना करता है । एक मुसलमान मुस्लिम राज्य में रहना 
पसंद करेगा श्रमुस्लिम राज्य में नहीं । इस्लाम प्रपते श्राध्यात्मिक सत्ता- 
धारी को लौकिक स्चाधारी बना कर सांसारिक विलासिता का श्रधि- 
कार दे सकता है । ललित कलाग्रों को वह कूफ़ तथा श्रनाध्यात्मिक 
समभता है परन्तु हिन्दू धर्म की मनोवृत्ति ठीक इसके विपरीत ह। 
इस्लाम की उत्पत्ति ' गिरोह के रूपमे हई है, हिन्दु धर्म कौ उत्पत्ति 
स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक है । श्रत: इसमे उन सब सामाजिक, साम्प्रदा- 
यिक व भौतिक स्वार्थो परजोर नहीं दिया गया हौ जिनका इस्लाम मे 
बोलब।ला हं । दूसरी बात यह ह कि इस्लाम धमं धमे-परिवतेन के द्वारा 











( ६०३ ) 

न्रपने श्रतयायियों की संख्या बाकर प्रसन्नता का श्रनुभव करता है परन्तु 
हिन्दू धमं श्रषनी श्रेष्ठता का दावां कर्ता हुश्रा नए परिवतेन- 
कारिं को श्रपने श्रंदर लेना नहीं चाहता यद्यपि अपने धमं को छोड कर 
दूसरे धमं को श्रपनाने से उसकी संख्यामे जो कमी होती है उसे 
बुरा श्रवदय लगता हं । भ्राज की हिन्दू संस्कृति मेँ विरोधी तथ्यों श्रौर 
मनोवृत्तियों का समावेश हं । यदि विवेकसे काम लेकर इसमे उचित 


समन्वयं की स्थापना नहीं की गई तो रागे चल कर यह सामाजिक श्रौर 
सांस्कृतिक जीवन के लिए खतरा सावित्त हो सकता हं । 


संस्कृति प्रधानतः मानसिक स्थिति का प्रतिविब होती ह । परन्तु उसे 
ग्रान्तरिक य वाह्य जो भी मनिं इसका प्रभाव व्यक्ति व समाज दोनों पर 
पडता ह भ्रौर सब सेनो मै उनके कल्याण पर इसका भ्रसरः होता हे । 
यह ग्रप्रत्य्ष रूप से व्यक्ति की विचार प्रक्रियाघ्नौर व्यापार केरूप का 
निर्णय करती हे श्रौर व्यक्तियों के द्वारा समाज के रीति रिवाजों का 
भी । एेसे मनुष्य है जो यह कहते है कि हिन्दू संस्कत प्राध्यातिमिक हे । 
भ्राध्यात्मिकता सामाजिक बलाबल ते प्रभावित नीं होती श्रौर वे जो 
भारत के पतन का उत्तरदायित्व एकांगी श्राध्य ।त्मिकता कोदेतेदहैंवे 
समस्या को गलत ठंग से देखते है । यह बात मानी जा सकती है कि 
ग्रादमी शरीर से कमजोर होने पर भी शआ्रध्यात्मिक खूप में महा 
बलवान हो सकता हं । इस बति से किसी को विवाद नहीं | परन्तु ब्राघ्या- 
तिमिकता शून्य मे नहीं ण्टर सकती । इसके लिए शरीर चाहिये श्रौर इस 
शारीर को समाजही धास्ण कर सकता है । समाज को श्रपने म्रस्तित्व की 
र्ना करनी पडती है । यदि इसे जीवित रहना है तो उसे दूसरे समाजो 
के द्वारा विये गए किसी प्रकार के श्राक्रमण से भ्रपनी रक्ता करनी पडती 
है । इसके लिए मजघ्रूत होने की श्रावश्यकता है । परन्तु समाज मे तब 
-तक मजधूती नहीं श्रा सकती जब तकत उसके व्यक्ति स्वस्थ व॒ मजबूत न 
हों । अ्रतः भ्राष्यात्मिक खूप से महान होने के लिए समाज प्रौर व्यक्ति 
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दोनों क शरीर को स्वस्थ व मजबूत होना पड़ेगा । पुनः समाज कौ 
श्रांतरिक रूप से मजबूत होना चाहिये । मतलब यह है कि समाज का 
सङ्खठन स्वस्थ व संतुलित हो, एेसा हो कि वह संगठित रूप भे एक लक्ष्य 
की रोर प्रेरित हो सके ग्रौर इसके भिन्न भित्न ्रङ्ग परस्पर विरोधी 
दिशाश्रों की श्रोर उसे न खीचे । समाज को वाह्य दृष्टि से भी श्र्थात्‌ दूसरे 
समाजो के साथ सम्बन्धं में मी मजबूत होना चाहिये । जिस प्रकार 
व्यक्ति के शरीर के संगठन को स्वस्थ होने की श्रावश्यकता है भ्रौर 
व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्ध को स्वस्थ होने की प्रावश्यकता है उसी 
तरह समाज के संगठन तथा दूसरे समाजो के साथ इसके पारस्परिक 
सम्बन्ध को भी स्वस्थ होना चाहिये । कोई व्यक्ति या समाज दूसरों कौ 
कूपा पर बहुत दिन तक जीवित नहीं रहं सकता । इसकी स्थिति सदां 
 डवाडोल रहेगी श्रौर उसका कुं भ मूल्य नहीं होगा । यह सीधा साधा 


` त्क है। श्रतः, श्रपने प्राचीन गौरव के मोहके कारण समस्यागश्रों को 


गलत ठंग से नहीं देखना चाहिये । यद्यपि यह सम्भव रकि बाहर के 
स्वार्थी लोग श्रपना मतलब साधने के लिए तथा ्रपने देश के दोग 
समस्या के वास्तविक रूप को न देख सकने के कारण इस तरह के भ्रामक 
हृष्टिकोण कौ बढावा दे सकते है । संस्कृति केवल कल्पना की चीज नहीं 
है परन्तु जीवन की चीज है जो भौतिकं जगत मेँ विचार करती है, श्नु- 
भव करती है श्रौर कायं करतीं है । सस्क्तिक ग्रादशे, हमारे विचार, 
इच्छाभ्रों श्नौर क्रिया्नों को प्रभावित करते है । 


कुं लोगों का कहना है कि हमारी विकसित श्राध्यात्मिक संस्क्‌।त 
हमारी विशिष्ट राजनीतिक, सामाजिक भ्रौर भौगोलिक परिस्थितियों के 
कारण उत्पन्न हुई है श्रौर [)८. 900 61267 की तरह श्रन्य लोग 
यह कहु सकते है कि एसी व्याख्या गूनानी संदेहवाद तथा भौतिकवाद के 
लिए ढक हो सकती दहै पर भारतीय विचार कै लिए नहीं । हमारे 
विचार मे 1). 806147९ का मत ठीक है कारण कि भारतीय 
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॥ 1 र क १ ॥ 
॥1 ॥ | ए 1 
| | 


( शश्थै 


दन श्रपने चरम शिखर पर उस समय पवा जिस समय श्रार्यो को | | 
शक्ति चरभोत्कषं पर थी । दूसरे देशों मे दाशं निक विचार भिन्न राज- 
नैतिक श्रौर भौगोलिक परिस्थितियों मे विकसित हृए । हमारी ंस्कृति || 
को उत्पन्न करने वाली जो भी शक्त्यां रही हों पर एक बार निरिचत ॥ | 
रूप धारणं कर लेने के बाद इसने हेमारे विचार श्रौरक्रियाग्रों कोप्रमा- 
वित करना भारम्भ कर दिया । यहं कहा जाता है कि श्रशोक के उत्तरा- 
धिकारियोंमैसेएकने यह कहा था कि धमं शत्रु को पराजित कर 
देगा । जब शत्रु उसके साम्राज्य पर ्राक्रमणां कर राया उसने धमे के 
ग्रमूतं सिद्धांतों को श्रलग कर दिया थाग्रौर श्रा करताथा यहं 
्मूर्तता समूरतं शत्रु का सामना करेगी । परन्तु घमं कभी भी स्वयं यु || 
नहीं कर सकता, भौतिक शरीर के द्वारा ही कर सक्ता है । यदि इसकी ||| 
भौतिक रूपरेखा सबल नहीं दै तो यह्‌ पराजित हो जायगा । श्राप कहं | 
सकते है कि धर्मकी कभीहार नहीं होती । हा, यदि इसके श्रमूतं | 
सिद्धांतों को देखा जाय तो उकी हार कभी नहीं होती प्रौर संसार ॥॥| 
उसकी हार कभी चाहता भी नहीं परन्तु जग इसकी समूतता स्वस्थ पनौर 1 
मजबूत नहीं होती, इसका समूरतं रूप हार जता, धमं को एक मज- 
बरूत मृति धारण करनी चाहिये । धमं से पृथ्वी पर जीवित रहने की 
शाशा नहीं की जा सकती यदि वह एक मजबूत सूप न धारण कर सके । 


त दानिक के रूप में बोल रहा ह, व्यवहारदक्ष राजनीतिज्ञ के सूप | 
मे नहीं परन्तु एक रसे दार्दानिक के रपम जो जीवन, दर्हान तथा | 
विचारो के लिए क्रिया के महत्व को भ्रूला नहीं दै । भारतीय संस्कृति क ॥ 
सामने भ्राज श्रनेक समस्याए उपस्थित है ग्रौर हम जब उन समस्याग्रों : 
को सुलाने चलते हैँ तो पातिदहैकिवे जटिल ह । 

(१) प्रथमतः तो वसी समस्याए है जो हिन्दू धर्म की विशिष्ठ सावं- 
मोमिकता के कारण उत्पन्न हई ह । हमने करई बार कहारहैकि यह 
सस्कृति बौद्धिक ्रौर मनोवेजानिक है सामाजिक श्रौर भौतिक नहीं । 
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अरनेक समृहों को एकता के सूत्र म पिरोनेके लिए यही सावेमौमिकता 4 
काम में रा सकतौ है परन्तु इषमे सामाजिक श्रौर भौतिक दृष्ट ते वरी # 


दृढता नहीं है । यही कारण है कि हमारी सामाजिक एकता कोई ग्रधिक 
लेष श्रौर प्रभावोत्पादक भ्र्थात्‌ गतिशील नहीं हो सकी । 


इस पर विवाद नहीं है कि बौद्धिक श्रौर मनोवैज्ञानिक सावंभोभि- 
कता स्वयं श्रच्छी व महान्‌ नहीं दै । पहले उल्लेख हो चका है कि सच्ची ` 
सार्वभौमिकता बौद्धिक श्नौर मनोवेज्ञानिक होती है । सवेभौमिक्ता का. 
प्रथं ही सामान्यीकरण श्रौर बौद्धीकरणं होता है । परन्तु प्रशन यह दै | 
कि जिन सामाजिक श्नौर राजनैतिक परिस्थितियों में हम रह रहे है उनमें 
इसकी उपयोगिता कहां तक है ? एकता के ्राधार के रुप मे ्रपताया 
जा कर विशुद्ध सवंभौमिक्‌ प्राध्यात्मिक सिद्धांत प्राध्यात्मिक एकता रही 


उत्पन्न कर सकता दै ग्रौर जो कुछ सामाजिक एकता यह उत्पन्न करेगी 
वह्‌ शिथिल, उदासीन व कमजोर होगी । उदाहरणाथं बौद्ध धर्म प्रायः 


सम्पूणं एरिया पर छा गया था श्रौर कहा जा सकता है कि बहुत दिनों 
तकं इसने श्रतेक देशों मेँ श्राध्यात्मिक एकता बनाये रवं ली परन्तु इसने 


राजनीतिक एकता उत्पन्न करने का प्रयत्न नहीं क्रिया ग्रौर सामाजिक 
उत्पन्न करम म तो उसे उतनी भी सफलता नहीं मिली जितनी ईसाई 


घर्म को मिली थी | ईषाई राष्ट प्राषसमं कितने ही लडते रहे परन्तु 
जब कोई गैर ईसाई राष्ट ईताई राष्ट पर प्राक्रमण करतां हैतो उन्हे 
इसकी चिन्ता हो जाती है । यही मनोवृत्ति हम मध्लिम रष्टरोमे भी 
पाति है । परन्तु बौद्ध धर्मावलम्बी राष्ट में एसी मनोवृत्ति हुई हो यह 
बात श्रभी तक नहीं सुनी गई । दन्द धर्म ने ्राध्यात्म को सामाजिकता 
रौर राजनीति से पृथक्‌ रखने वाले सिद्धांत को अ्रपनाया पर बट घर्म 
ने इते एक सीमा पर पहंवा दिया । ईसाई धर्मक विपरीत बुद्ध धर्म 
जहां भी गया वहां सामाजिक सदाचार के नियमों को साथ नहीं लेता 
गथा । राजनैतिक नियमों की तो कु बात ही नदीं । तिब्बत की धामिक 
राज्यसत्ता एक श्रसाधारण घटना दहै ग्रौर बुद्ध धर्मं से इसक। कोई सम्बन्ध 
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` जैसा बहत लोगों का कहना है कि १ एकता केवल दाशे- 


निकों ओ्रौर सन्तो के दारा उपलब्ध की जा सकती है । सामाजिक एकता 
क्रे लिये जनसाधारण को कु श्रधिक ठोस चीज की जरूरत पड़ती हं । 
हिनदुमरों मे बहुत से सामाजिक श्रौर धामिकर रीतिरिवाज साधास्त रूप 
ते प्रचलित है । परन्तु इतिहास से यह प्रमाणित होता है कि एक प्रति- 
र्द्रौ के सामने ये पूरे कारगर सावित नहीं होते। श्रतः हम इस 
निष्कषं पर पहु चते है कि समाज मे समूहं को पृथक्‌ करने वाले जो 
ओद है म्ह एक श्राधार पर लानेके लिये उनकी दूरी कम करनी 
चाहिये । यदि सेना को हम सक्रिय समूह्‌ संगठन के रूपमे देखें तो 
भंडा, वर्दी श्रादि के महत्व को एकता के प्रतीकके सूप मे ठीक से 


समभ सकते हे । कहने का श्रथं यह हं करि सामाजिक एकता का सिद्धात | 


तभी श्रधिक कामकाहो सकताहं जब वह सामाजिक रूप में निरिचत 
प्नौर दद हो । 


उदाहरण के लिये विवाह सम्बन्धी री तिरिवाजों ने हिन्द समाज 
मे एकतो पैदा नहीं की क्योकि प्रत्येकं जाति मे भिन्न भिन्न रिवाज 


है । उसी तरह उनमे वस्त्र व भोजन की भी एकता न थी । में अरन्त 


जती विवाह श्नौर खानपान कौ बात नहीं कहता । म समारोहो के 
खूप की बात कह रहा हं । यहां पर वे धमं जो किसी एक खास सामा 
जिक नियम कै साथ श्रपना तादात्म्य कर लेते है वे नके में रहते ह । हम 
इसे सामाजिक परिनिष्ठा कह सकते है जो दृद एकता उत्पन्न करती ह्‌ । 
ध्म के नाम पर इस्लाम ने इस सामाजिक परिनिष्ठा को प्राप्त कियाथा। 
चू कि यह बौद्धिक भ्रोर वैज्ञानिक श्राधारों पर निर्मित नहीं था इसलिये 
हम इसे सम्प्रदायवाद कहते है भ्रौर इस सामाजिक परिनिष्ठा को प्राप्त 


करते मे इस्लाम को सफलता इसलिये मिली थी किं इसने श्रपने सम्प्र- 


दाये रंग नौर जाति को नहीं हटाया परु इसने श्राध्यात्मिक श्रौर 
भौतिक दोनों सत्ताश्नों की एकता प्थापित करने में तथा सब विरोधी 


# 
0 
॥ 
| ॥ 
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तत्वों को दूर करने मेँ सफलता पाई । इस तरह हम देखते है किं 
इस्लाम क समाज मे सांस्कृतिक जीवन के जितने पहलू ह उन सर्ब 
को इसने परिनिष्ठित बना दिया जो भ्राज के राजनीतिक श्रधिनायकवाद 
की मुख्य विशेषता है । बुद्ध धमं ने इसके ठीक विपरीत श्रादशं उपस्थित 
किया । इसने कभी भी जान बरूक कर एेमी परिनिष्ठा उत्पन्न करने का 


प्रयत्न नहीं किया । श्रतः हम देखते हैँ कि बुद्ध घम श्रौर इस्लाम 
धमः इन दोनो की सांस्कतिक पद्धति सवथा भिन्न है । 


तब क्या हमे इस तरह की परिनिष्ठा का निर्माण धामिक सिद्धांतों 
पर करना चाहिये । प्रथमतः तो ग्रब इसके लिये बहुत विलम्ब हो गया । 
दवितीयतः हम श्रागे ही जा सकते हैँ पचे नहीं लौट सकते । हम वेदिक 
युग की श्रोर लौट नहीं सकते श्नौर तत्कालीन विचारधारा को बदल 
नहीं सकते । वे विचार भ्राज से तीन हजार वषं पहले बन चकेथेग्रोर 
उस युग में हमारे लिये लौटना ग्रौर एक दृ्तरे रूप में उस युग मे फिर 
से जीना श्रसंभव है ताकि हम एक भिन्न प्रकार कौ सामाजिक व्यवस्था 
कायम कर सकं । तृतीयतः हमारी उपलब्धियां श्रौर हमारे रभाव उन 
विचासेंकेकारण ह जो निश्चय ही ्रपनी परिस्थितियों के लिए सर्वो- 
तमं थे । हमें श्रपनी उपलब्धियों की रक्षा करनी है। श्रौर भ्रधिक 
ग्रसफलताएं न हों इसके लिए तयारी करनी हं । हमारी श्राध्यात्मिक 


संस्कृति की एकता के सिद्धान्त बौद्धिक प्रौर मनोवैज्ञानिक थे । तब क्यों 
नहीं हम लोग श्रपने समाज को श्रधिकतर संगठित करने के लिये 


बौद्धिक श्रौर मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तो का श्रनुसरण करे । यह विज्ञान 
का युग है । रतः हमारी सामाजिक परिनिष्ठा भौ विज्ञान-सम्मत सोमा- 
जिक सिद्धान्तो पर होनी चाहिये । भारतवषं के नागरिक संसार के सब 
धर्मो के श्रवलम्बियों मंसे है । श्रतः हमारे लिए सबों पर कुं लोगों के 
साम्ब्रदायिक सिद्धांतों को थोपना श्रच्छा नहीं होगा । हम जो भ॑ सिद्धांत 
बनाएं उनकी नींव मानव स्वभाव श्रौर सामाजिक स्वभाव पर होनी 
चाहिये । राज भारतवषं में लौकिक राज्य ह । इसके श्रन्दर भी यही 





( १०६ ) 


बौद्धिक श्रौर वैज्ञानिक प्रेरणा काम कर रही है । श्रतः हमारा प्रथम 
प्रयत्न यह होनां चाहिए कि सामाजिक संगठन के लिये हम कोई बौद्धिक 
ग्रौर मनोवज्ञानिक सिद्धान्त खोज निकाले \ दुसरा श्रयत्न पहं होना 
चाहिये क्रि इस तरह का खोजा हृभ्रा सिद्धांत सामाजिक व्यक्ति को 
श्रसामाजिक न बना दे क्योकि एेसा होने से तो हमारे सामाजिक संगठन 
कै मूल पर ही कुठाराघात हो जायगा । हम चाहते है किं हमारा 
सामाजिक संगछन स्वस्थ श्रौर सबल हो श्रौर इस उ दद्य की प्राप्ति के 
लिए यह बौद्धिक ग्रौर मनोवैज्ञानिक हो । हम व्यक्ति को ग्रसामाजिक नहीं 
बनाना चाहते । जब एक व्यक्ति के सूत्र एक विशिष्ठ समाज से हट जाते 
है तो द्सरे समाज से लेकर उसे देना होगा क्योकि मनुष्य एक सामाजिक 
जीव ह । 


(२) सामाजिक श्रौर राजनंतिक उलभनों से हमारी श्राध्यात्मिकता 
सदा दूर रही हं भ्रतः हमारी सहिष्णुता विशव विख्यात है परन्तु इसी 
सहिष्णुता ने हमारे लिए नई समस्याएं पदा की है। हम सहिष्णुता के 
महत्व के वारे में यह भूल जाते है कि किन किन कारणों से यहं 
सहिष्णुता उत्पन्न हई श्रौर उन्होने किन किन समस्याश्नों को जन्म दिया । 
हम सदिष्णुता के सिद्धांतों के प्रति गरत्यधिक भावक हैँ । श्रतः इसकी 
तमस्याश्रो के प्रति मनोवंज्ञानिकरूप सेश्नधे हो गये है । निःसन्देह 
सहिष्णुता एक महान गण है परन्तु परिस्थितियों के परिवतेन के साथ 
इसके महत्व मे भी परिवतंन होता रहता है । उदाहरणाथं, यदि दौ 
सहिष्णु धम या संस्कृतियां सम्पकं मै ्राएं तो परिणाम बहुत ही ्रच्छा 


होगा श्रौर वे दोनों लाभान्वित होगी परन्तु एक सहिष्णु हो भ्रौर दूसरी 


भ्रसहिष्णु तो क्या परिणाम होगा ? पाल धलके का कहना है कि सामी 
धमं वाले स्वभाव सेही श्रसहिष्णु होते है यद्यपि इस भ्रसहिष्ण॒ता के कारण 
उन्होने नहीं बतलाया ह । इस्लाम सदा ग्रसहिष्णु रहा ह चाहे इसका 
कारण सांस्कृतिक या भ्राथिक पिचडापन ही क्योन होश्रौर यदि हम 


षणो १ 


= _ = ~ ~ 


"प्य ~ 
मस ~ ज 
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¶ 
॥ 
॥ 
। ॥. 
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देश विभाजन के बाद जो घटनाएं धटी है उनके श्रालोकं मे देखे तो पतां 
चलेगा कि ्रसहिष्णता उनके पिद्धान्तों का एक प्रग हं । साम्भ्रदायिक 
भगडों का नेतृत्व शिक्षित मुसलमान करतेथे श्रौर राष्ट्वादी मुसलमान 
जिनके विचार प्रगतिशील थे वे श्रपने सम्प्रदाय के सदस्यों के द्वारा पीडितं 
किये जाते थे ।*^मगडों के कारणों की खोज से पता चला हैकिवे 
श्राथिक कारणों से नहीं हृए थे । इन सब बातों के महत्व को घटाकर 
नहीं देखना चाहिए यद्यपि मुसलमान व अ्रन्य जातियों के लोगों का यह्‌ 
कतव्य है कि समस्या के मूल कारणों का पता लगा कर मिलद्कल कर 
कुछ समाधान दू ठ्‌ निकाले । 


हिन्दू धमं ने श्रमेक सामाजिक समूहोंको श्रपने क्षेत्रमें स्थान 
दिया रौर सामाजिक जीवन कै श्रपते रीतिरिवाजों को पालन करत 
का श्रधिकार दिया तथा बौद्धिक ग्रौर सांस्कृतिक रप में समाया 
बुफाया । यह्‌ प्रसन्नता के साथ मुसलमानों के साथ भी यही करता श्रौर 
ब्राह्मण जाति की धामिक श्रधीनता मानने कं लिए बाध्य नहीं करता 
जैषा कि इसने बौद्ध श्रौर जंन धर्मो के साथ किया था। वे-्रौद्धभ्रौर 
जैन वेदों को स्वीकार नहीं करतेथे। यह कहना युक्ति संगत नहीं 
मालूम पडता कि यदि मुसलमान भारतीय समाज में बोदधो ग्रौर जंनियौ 
की तरह रहना स्वीकार कर लेते तो उन्हं एक नीची सामाजिक स्थिति 
प्राप्त होती । कोई बौद्ध या जनी सामाजिक निम्नतर स्थिति को स्वीकार 
नहीं करता । केवल इस कारण कि वहं जाति भेद मे विश्वास नही 
करता । श्राज के ईसाई भी एसा नहीं करते । प्रत्यक श्रपनेको दूसरों 
०. 
भ्महा्मा गांधी की हत्या एक हिन्दू कै हाथों हुई इसलिए नहीं किव ध 
सहिष्णता का प्रचार करते परे परु इसलिए कि लोगों ने भ्रमसे यहत्मभः 1 
लिया था कि उनते मुसलमानों को प्रोसाहन भिलता रै तथा गैर पुस्लिमों 
ते आत्मरत्ा के मावो को जगने मे बाधा पडती दै। 
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चे शरेष्ठ ख्मभति है श्रौर जब तक यह मनोवृत्ति शारीरिक स'घषं उत्पन्न 
नहीं करती तब तक उन्ह एषा तमभने देने में कोई हानि नशं हा, 
यह बात श्रवद्य है किएक सौमा सते श्रागे बढ़ने पर इससे साजिक 
स गठन में बाधा होगी । खैर, जो हो इस्लाम ते भारतीय समाज में एक 
समू के रूपमे रहना श्रध्वीकार किया । भ्रन्य गैर मूसलमानी समू की 
तरह दश्लाम हिन्दुश्नो को भी श्रपने श्रन्दर स्थान देता था यदि वे भ्रपनी 
शं.कृति कं मौलिक सिद्धातो का परित्याग कर दे" । परस्तु दन्द धमं 
इस्लाम को श्रपने श्र्दर स्वीकार करने को तयार था यदि वेभ्रपनी 
संस्कृति के एक श्रशकोभौ न छोडे । शतं केवल यही थी कि गैर 
मुस्लिम संस्कृति को नेश्तनातूद करने वाले सिद्धान्त कोषोड दे । 
स्वाभाविक रप मेँ इस स घषं में हिन्द समाज घाटे मे रहा श्रौर इस्लाम 
नफ मे । इतका कारण हन्द्रो कौ सदिष्णुता का सिद्धान्त धा जो 
सज्य सहिष्णुतः नदीं थी । इस्लाम कौ पराजित करने तसे दन्द धमं 
का कुछ भी सामाजिक लाभ नहीं ह्रा। भ्रथं यह निकलता है कि हिन्द्र 
की सदिष्णुता को$ सक्रिय नदीं हं प्नौर इका कोर ढ़ सिद्धान्त नदीं 
है परन्तु मभलमनिं कौ भ्र दिष्णुता स्क्ियहैभ्रोर दूरी सस्कृतियों के 
नाश में विश्वास करने वाला इतका भ्रभावात्नक प्रशा श्रपनी सस्कृति 
क विचार श्रौर उषकी मजबूती का भावात्मक पर्त है । 


तानाशाही संस्कृतियों के विषय मे बोलते हुए कटै लिविन ने लिखा 
है “जनतावादी विइवन्यवस्था केलिए इस बात की भ्रावरयकता नहीं 
कि विशव भर में सांस्कृतिक एकरूपता हो श्रौर न वह इते पसन्द ही 
करती है । व्यक्ति की जनतन्तरीय स्वतन्त्रता के समानान्तर में समूहं की 
ह श्राती है परन्तु किसी जनतन्त्रवादौ समाज को इस बातकी 
रक्ना करनी पडती है कि वे चुटेरे जिन्हे राजनैतिक शब्दो मे श्रसहिष्णु 
कहा जाता है इस वैयक्तिक स्वतन््रता का दुरुपयोग न करे । श्रस- 
हिष्णु संस्कृति सहिष्णुता के सिद्धति मे विश्वास नहीं करती । प्रधिकारो 
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की एकता को नहीं मानती श्रतः वहं सदा प्रजातन्तरीय विरवग्यवस्था | 
लिये खतरे की चीज है | किसी स्थाई शांति के संगठन क लिए अ्रस- 
हिष्णौ संस्कृति के विरुद प्रसहिष्णुता के भाव धारणं करना पहली 
शतं दहै ।# ॑ । 


परब प्रदन यह है कि हम किसके नाम पर प्रसहिष्णु बनं । सहिष्णुता 
के लिये श्रसहिष्णु बनना एक एेसा ्रादशं है जिसके खोखलेपन को 
इतिहास ने दिखला दिया है । इसके दारा किसी समाज की श्रसहिष्णुता 
प्रर थोडी रोक थाम हो भी जाय परन्तु भ्रवसर पति ही इते फिरसे 
ग्रसहिष्णु बनते से रोका नहीं जा सकता । अ्रतः यदि ग्रसिष्णु समाज 
की स्वीकृति के लिये किसी सिद्धांत की स्थापना करनादै तो उसका 
मूलाधार वह कारण होना चाहिये जित्रकं कारणं हम सहिष्णुता का 
उपदेश देते है । यह ॒श्रवौद्धिक हटठवाद नहीं होना चाहिये. परन्तु द्मे 
बौद्धिक सिद्धांत ह्यना चाहिये जो मनुष्य केव समाज के वैज्ञनिक 


न्रध्ययन के भ्राधार पर बनाया गयाहै। साम्प्रदाथिक नियम श्रथवा 
धाक कल्पनाग्नों के श्राधार पर नहीं । भ्रतः इसकारूप लौकिक 


होगा । भावात्मक श्रौर सच्ची सहिष्णुता के लिये ही ग्रसहिष्णु समाज 
को इसे श्रपनाना चाहिये । इस या उस सम्प्रदाय के नाम पर ग्रसहिष्णु 
की प्रसहिष्णुता की व्यर्थता नहीं दिखलाई जा सकती परन्तु श्रादमी 
श्रौरं समाजके नाम परही एेसाकियाजा सकताहै। इसे सच्च॒सूप 
मे मानवतावादी होना चाहिये । उदाहरणार्थं यदि कोई नियम बनाया 
जापर तो उसका उदेश्य इस या उस सम्प्रदाय का सुधार नहीं होना 
चाहिये । यदि इस नियम के बनाने की मूल प्र रणा मनुष्य व॒ समाज 
क हित है तो इसे सब सम्प्रदायो पर लग्र करना चाहिये । इस ध्येय को 
सामने रखकर इस नियम की वाक्यावली के लिये हमे काफी सतकता 
से काम लेना चाहिये । 








१ {२6801४10 (पा प्रा9] ८०011165 086 36. 





3 ) | | 


(३) दूसरा प्रन यह है किं इस भ्रादशं कै लिए हमारे पास मनो- 
वैज्ञानिक रौर सामाजिक प्र रक शक्ति किंस तरह उपलब्ध हो । राज्य 
के पास इस श्रादकशषं को क्रियान्वितं कराने के लिये पुलिस वसेना दै 
परन्तु यह तभी सफलतापूवेक काम कर सक्तो है जब वहं जन प्ाघारण 
की इच्छा का प्रतिनिधि्व करे । बह राज्य की शँक्षरिकं नीति कौ 
समस्या है । सफलं होने के लिए किसी भरादशं को मनुष्यकै स्वभाव 
काभ्नग बन जाना चाहिये । ्ररस्तू नेकहारहैकि रुण श्रम्थास कौ 
घस्तु है । जिस श्रनुपात मे कोई श्राददं ्रादमौ का स्वाभाविक श्रग बनं 
जाता है उसी भ्रनुपात्त में बह सफल होता है । यदि व्यक्ति ग्रौर समाज 
प्रत्येक परिस्थिति की समस्या तथा उसके समाधान का राद सम्मत 
सुलभाव खोजने लगे तो उसका कोई भी कामन चले । यदि हम शिक्षा 
का यह्‌ व्यापक प्रथं लकि रिक्षा का उदेश्य, ज्ञानदान के साथ साथ 
चरित्र का विकाल करनाभी है ताकि व्यक्ति उपयोगौ नागरिक बन सके 
तो लड़कपन से ही श्रादशं उसके सामने रखते चहिये । कटे लिविन ने 
पुन: लिखा है कि “जनतन्तरीय ढांचा राजनेतिक समस्याश्रो तक हयी 
सीमित नहीं है, वह तो संस्कृति के हर एक रूप मे श्रोत प्रोत है । माता 
एक दो या तीन वषे के बच्चे को किस तरह संभालती है, व्यापार किख 
तरह चलाया जातादहै, समाज मंकिस समूहका श्रषदर है, भ्रादर 
सम्बन्धी श्रन्तरों के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है-ये सारी 
बाते किसी सास्छृतिक ढांचे की प्रधान चीज है । अ्रतः प्रत्येक षरिवतन् 
को इसी जटिल वातावरण की एृष्ठभरूमि में उपस्थित करना है । सरकार 
के द्वारा स्वीकृत मूल्यों तक ही यह सीमित्र नहीं किया जा सकता । इसे 
यथाथं जीवन में उत्तारना होगा ।४० यह कोई नया त्थ्य तो नहीं 
परन्तु है बड़ा महत्वपूणं । यदि हमे राजनीति में लौकिक, बद्धक ग्रौर 

वैज्ञानिक भ्राददं की स्थापना करनी है तो इसका समथेन हरभ्रोर तै 


प गरं 
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होना चाहिये | समाज संगठन के द्वारा, सामाजिक प्रतिक्रियाग्नो के | ४. 
भ्रोर समाज के व्यक्तियों के पारस्परिकं सम्बन्ध कै द्वारा । यदि यह हमरे 
समाज क लिये उपयोगी है तो विस्तारके साथ इसे लागू करना चाहिये। | 
यदि किसी धार्मिक राज्य का सदस्य श्रपने धामिक श्रादर्शों के लिये ई 
लडताहै श्रौर जानदे देता हैतो लौकिक राज्यके सदस्य कोभी | 
श्रपने राज्य की रक्षाके लिये वही करना चाहिये । चाहे वह हिन्दू हो, 
मुसलमान हो, श्रथवा ईसाई हो । उसके चरित का निर्माण इसीदढंग 
पर होना चाहिये श्रौर उसकी मनोवज्ञानिक प्रेरणाभ्रो को इसी के 
्रनुरूप मोडना चाहिये । 


ग्रब हमारे सामने एक महत्वपूणं प्रन यह है । क्या यह नया ग्रादशे 
हमारी गंभीर सांस्कृतिक विशिष्टताश्रो के साथ मेल खाता है। 
लिविन लिखते है “यह बात सही है कि र्ट कै जीवन में 
क्रातिकारी सांस्ृतिक भाव जल्दी बदले जा सकते है परन्तु इससे यह 


बात गलत नहीं सावित होती कि किसी राष्ट्‌ की गंभीर सांस्कृतिक | 
विशिष्टताश्रों में परिवर्तन की कम गुजाइश रहती है । स्थायी दांति 


पर विचार करते समय इन्हीं गंभीर सांस्कृतिक विशेषताश्रों का ध्यान 
रखना होगा । जमंनी मे यद्यपि प्रथम विद्वव्यापौ युद्ध के बाद ग्रौर 
हिटलर के उदय के बहुत पहले शांति के भावो का प्रचार हो गयाथा 
तथापि पुनः प्रत्येक बालक खिलौने के सिपाहियों के साथ गुद्धका खेल 
खेलने मै लगा थाश्रौर शीघ्र ही श्रपनी पुरानी परम्परा के श्रनुरूप युद्ध 
वादियौ की विजय होने लगी थी । दूसरी श्रोर मृसोलिनी दस वर्षो 
प्रधिक तक इस प्रयत मे लगा रहा किं इटली के निवासियों मे वे सेनिक 
विरिष्टताएं उत्पन्न हों जिनका श्रभाव पहले विहवन्यापी युद्ध में पाया गया 
थां । ५० मूसोलिनी ने इटली के निवासियो के सामने जो प्रादशे रखे वे 
 -दटालियन निवासियो कं जरित कौ भन्तकि ताम ~~~ निवासियों के चरित्र की ्रान्तरिक विशिष्टतग्रों कं घौर 


५७ वही, पृ. ३६ 
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विरोधो. थे ¡ इसका परिणाम भयंकर हृश्रा । हमे अ्रपने सामने बह प्रन 
रखना है कि क्या हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे लौकिकता कं श्रादल्ञ 
से काम लेने मे सफल हो सकंगे रौर मनोवांछित सामाजिक सुदृढ्ता को 
्राप्त कर सक्तगे यदि हमारा श्रादकं उुद्धियुक्त है, वेज्ञानिक है श्रौर 
मानवप्रकृति के गंमीर अध्ययन पर श्राधार्ति है तब हम भ्रवश्ष 
सफल होगे । 


लौकिकता का श्रादशं भिन्न भिन्न साम्प्रदायिक श्रादणं को कार 


हो नहीं देता परन्तु हिन्द चरित्र के साथ भौ मेल खाता है । यह लौकिक 
होते हुए भी धसं निरोधी नहीं है । प्रत्तः इसे अध्यात्म विरोधी भी नै 
कहु सकते ¦ पहले उल्लेख हो चुका है कि हिन्द सस्कृति का भ्राधार 
भ्रस्पष्ठ ह, लचीला है भ्रौर श्रगध्यात्मिक है । श्रषने लचीलेषल कै कारणं 


कोई रूप धारण करते हुए भी यह हिन्द रहं सकी है । भ्राज कै जमन 


रे ईसाई धामिक राज्य बहुत ही थोडे है श्रौर ईसाई लोग लौकिक तथा 
द्रलौकिक राजनीति के जीवन सष श्रभ्यस्त हें । विज्ञान तथा उद्योगीकरर 
के बहते प्रभाव के कारण बहत से ईसा प्रदेश श्रनौर उनकी जनत्ता तकं 
ब विज्ञान को समभने लगी है । श्रत यह्‌ नया श्रादशं उनको भी पसंद 
ज्नायेमा जो राज भारतीय समाज के महत्वपूणं प्रम बन गये है । सब 
कृ इस बातत पर निभेर करता रै कि मुसलमान इस श्राद्शं के प्रति 
किस रूप मे प्रतिक्रियाशील होते है श्रौर कहां तक इसे सफल बनाने 
घें योग देते है । हम लोग बहुत दिनों तक धार्मिक शिक्षा की बाते 
करते रहे है परन्तु व्यवहार में यह साम्प्रदायिक शिक्षा तथा कुछ लोगो 
के मस्तिष्क मे सिद्धांतों के घारोपर मात्र बन कर रहं गया है । बाद में 
हम लोगो ने नैतिक शिक्षा की बात सोची परन्तु नँत्तिक शिक्षा देने वात 
शिश्चकों को पूं भ्राचारवान होना चाहिये । दूसरी बातत यह है कि हम 
किस नैतिक नियम की शिक्षा दे' । इसकी पृष्ठभूमि इस्लाम की साम्प्रदायिः 
कता हो, ईसादयों की साम्प्रदायिकता या हिष्दृभों की साम्प्रदायिकतां 

































। ऋ 


जो ' पारस्परिक धृणा श्रौर द्वेष के भार्वौसे पूणंदहै? नही, यह 
गरच्छा होता कि हम लोग प्रत्येक बालक मै नागरिक भवनाश्रों को 
जागत करने तथा साम्प्रदायिक धृणा के भावों को उकसाने वाली शिक्षा 
को दंडित करते । 









ग्रतः यह रूतन लौकिक चरित्र निर्मारा श्रौर नागरिक भाव ` सर्वं 
शिक्षण संस्थाश्रों का श्रादशं होना चाहिये । परन्तु क्या मुसलमान यह कं 
सकेगे कि इस श्रादशं के प्रचारसे उनके धमं को खतरा हौगा ? श्रगर 
वे एेसाकहैतो राज्यको क्याकरना चाहिए? जबश्री प्रकाशन नै 
मद्रास नै मख्य मंत्री की हैसियत से इस बात की घोषणा की किं प्रत्येक 
व्यक्ति को राशन केरूप मै पचि गज कपड़ा मिला करेगा तो मुसलमानों 
की भ्रोर से श्रापत्ति हुई कि यहे धर्मं के विरुद्ध है । उनके धमं के श्रनुसारं 
प्रतथेक मुसलमान भ्रौरत को साते गज केपड़ा पहेनना चाहिये । यह एक 
ेसा उदाहरण ह जहां नागरिक उत्तरदायित्व को धमेके विरोधमें ला 
बठाया गया है । यह्‌ कहा जाता है करि भुसलमानों को कन्सेशन दिया 
गया । मान लीजिए कोई मुस्लिम धामिक राज्य मुसलमानों की धामिक 
शिक्षा के लौकिकीकरण से घबराता है, एेसी सूरत में राज्य को क्या 
करना चाहिये | पहला कह सकता है कि इस तरह का लौकिकौकरण 
उसकी सांस्कृतिक हत्या है । एेसी भ्रवस्था मेँ मुसलमानों के सहयोग से ही 
समस्या हल हो सकती है । उन्हे श्रपनी धामिक प्रवृत्तियों को दर करने 
के लिये तयार रहना चाहिये । नहीं तो यदि राज्य कीश्रोर से कन्सेशन 
दिया जाताहै तो उसका लौकिकीकरण श्रधूराव कमजोर होगा| 
एकता मे बाधा उपस्थित होगी । श्रादर्शं व व्यवहार में श्रन्तर श्रा जायेगा | 
यदि एक क्षेत्र के व्यवहार में श्रादशं का समथंन नहीं मिलता तो दूसरे 
क्षेत्रों से भी उसका समर्थन धरे घीरे हटने लगेगा । परिणाम यह्‌ होगा | 
कि देश का सामाजिक संगठनं राजनेतिक श्रादर्शोके साथ मेलं नहीं 
खा सकेगा श्रौर हमारा समाज एक इकाई केसूप मे बाहरी 





9) 


 खंघषो के प्रति क्रियाशील नहीं ह्ये सकेगा + भारत कौ शक्ति इस ब्रात 
षर निर करती है कि कहं तक श्रौर किस सफलता के साथ इसके 
 नायरिकों के चरित्र में यह लौकिक नागरिक भ्रादश जम गख । 


भारतदषे एक बहत बडे प्रयोम मे घंलम्त है । भारतवासी स्वभावत 
श्मादर्शवादी है शौर यथा्थवादिता का सामना करने से घवरते है । यहां 
तक कि कभी कभी तो इसी इच्छा तक वे प्रपते को सीमित नहीं रखते 
कि यथार्थवादिता नहीं रहती तो श्रच्छा रहता परन्तु वे एेसा ब्राचरण 
आीकरतेदहैंकि मानो वह्‌ हो ही नहीं । इस कथन मे कुछ सत्यता का 
द्यंशहै कि भारत्मैयों को एतिहासिक बुद्धि नहं । यह कहना पर्याप्त नहीं 
 हैकि भारत ने श्रनेक महान इतिहास के ग्रध्यापकों को उत्पन्न किया 
है । हमारे व्यव्हपर से यह पता चलना चाहिये किं हम इविहास को 
सत्यता में विशवास करते हैँ! . उदाहरपा्थः उन नैतिक सामाजिक मरौर 
 राजनदिक कायंक्रमोंको लीजिये जिनकी हमने घोष को है म्मौर 
जिनके आधार पर हमारी परीक्षा होगी । कोई नहीं कहेगा कि यह काय- 
क्रम मलत दै, नहीं, बह महान्‌ व उपयोगे है परन्तु पाकिस्तान नं 
धिक यथार्थवादी श्रौर एतिहासिक बुद्धि का प्रदशेन कियादहै। वह 
-्रपनी कमजोरियों को ब शक्तियों को जानता है ग्रौर श्रनावर्यक शब्दों 
कै प्रयोग सेःउनको नैतिक रूप से महिमान्विति नहीं करना चाहता । 
: श्मादस्तं रौर व्यवहार मे श्रन्तर तते होताहै पर वहं भ्रन्तरणेसा नहीं 
` द्टोना चाहिये कि वे ` विरोची'जान पडे हमारे श्रदशेवादकी एसा 
होना चाहिये जो वधार्थं श्नौर उससे उत्पन्न समस्य भरो के परति श्रखमूद 
, लेने केः किए न प्रोत्साहित करे 


 - उदाहरणार्थ, पाकिस्तान कटेगा कि उसने प्राचीन इस्लामी श्रादश 
„ कदरे पमपनाया है । बह किसी श्रात्म-युधार सम्बन्धी जोश का प्रदर्दोन नहीं 
 करतःश्नौर इस बात का दावा नहीं करताकि वह्‌ प्रपने लोगो .पर 











क ~ ------------------- --~----~-- ~ - 





( ११८ ) 


किंसी नए ्रादर् को थोप रहा है । श्रतः संसार की ्रखो मे वह चुर 
क्षित है । परन्तु भारतवषं की शक्ति इसमें हं कि वह कहां तक सफल- 
तापूरव॑क श्रपने नागरिको परं नये श्रादर्शोको थोपं सकता हं । भ्र्थात्‌ 
कहां तक वह्‌ श्रपने नागरिको को जाति सिद्धांत ्रौर मत की पर्वाह 
किये बिना ही एक लौकिक श्रादर्श को मानने में सफलतापूवेक प्रयुक्त कर 
सकता है श्रौरं भ्रावदयकता पड़ने पर उसके लिए युद्ध करनेको भी। 
उसे श्रान्तरिकं व बाह्य दोनों रूपों मे श्रपने श्रादर्शा के लिये शक्ति की 
मान्यता प्राप्त करनी पडेगी } इसी श्रादर्शा की सफलतापूवंकं उपलब्धि 
कै अरनुसारही भारत के भविष्यका निर्माण होगा। इस बातं कौ 
सफलता इस धर निभेर है कि भारतवषं के मृसलमानों से उसे कितना 
संहयोगं प्राप्त होता ह । उन भ्रुसलमानों को भ्रपनी संस्कृति के उन पहलुग्रो 
का परित्याग करने के लिए तैयार रहना होगा जो लौकिक राजनीतिक 
श्रादर्शो श्नौर गैरमूस्लिमं सम्प्रदायो के श्रादर्शोसे टकरति हँ} मतलब 
यह है कि मुसलमानों के लिए श्रात्मालोचन इतनां ही श्रावद्यक है 
जितना श्रन्य सम्प्रदायो के लिये । साधारणतः उनका प्राश्य बुद्धि 
होनी चाहिये श्रविवेक नहीं चाहे वह कितना ही ^५।५०॥९४१९८ हौ । 


एक श्रौर भी कायंक्रम है कि सारे बुद्ध मतावलम्बी देशों को पाकि- 
 स्तान कै वृहृत्तर इस्लाम वाले आन्दोलन के विरोध में संगठित किया 
जाय । परन्तु कां्रेस तथा श्रन्य कुछ साम्प्रदायिक संगठन इसकी भ्रोर 
 श्रधिक ध्यान नहींदेते। इसी तरह भारत की एतिहासिक बृद्धि की 
कमी का पता चलता है । बृहत्तर इस्लाम एक टेतिहासिकं तथ्य है जो 
जिहाद या खिलाफत के रूप मे बार बार उठकर श्रपना प्रदगेन करता 
रहा है । धार्मिक श्रादशं के श्रन्तराल में इसको सत्ता वतमान है भ्रौर 
यदि यह श्रपने उदेश्य की उपलब्धि में सफल नहीं हौ सका तो उसका 
उत्तरदाधित्व वैयक्तिक श्रौर रष्टीय ईर्ष्या परं ही है| परन्तु एतिहासिक 
हृष्टि से हिन्दु या बुद्ध धमं में इसके तजं की कोई चीज्‌ नहीं पाईं जाती 
















( १९६ ) 


हद्‌ धमे ने को मी धामिक श्रौर लौकिक सत्ता क एकीकरणं कौ 
स्वीकार नहीं किया श्रौर बौद्ध धमं ने तो एक विज्ञेष सामाजिक संगठ्व 


कौ प्राप्ति की भी परवाह नहीं को । इसलिये भारतवषं व॒ अरन्य बड 


भतावलम्बी देशो में यदि एकता 


कभौ भीहो सकीतो इरन धार्मिक 


कारणों के श्राधार पर नहीं होगी बयोकिं इन दोनों संस्कृतियों मे 
भारतवषं तथा बाहर तिञ्बत को छोड कर धामिक एकता सामाजिक या 


राजनेतिकं एकता से भिन्न चीज्‌ थी । 
हमारे लौकिक भ्रादशं के समर्थन के लिथे एक सन्नी प्रौर सई 


रचनार्मकं प्रेरणा को प्रावरयकतां 
बाधा उपस्थित नहीं करे 1 


है जो हमारे श्राध्यात्मिक विकास में 


(४) हिन्दू संस्कृति के श्राच्यात्मिक श्राधार के कारण जो ्रस्पष्टता 


श्राई बह सामाजिक प्रवृत्तियों कौ 


भरस्पष्ता के रूप मेँ प्रतिफलित हुई 


श्र्थात्‌ इसने सब समूहो पर कोई विक्ञेष सामाजिक. बाह्य विधान 
लादने के लिए जोर नहीं दिया भ्र्थात्‌ न्राध्यात्मिक जीवन के लिये इस 


बात का कोई महत्व नहीं कि कोई समूह किस बाहरी सामाजिक रूप 


विधान को अ्रपनत्ता है । यहं उदासीनता तो एक युग मे इखकी महानता 
का कारण बनी परन्तु रागि चलकर यही हिन्दू संस्कृति की कमजोरी 


भी प्रमाणित हुई । परन्तु हम इस 


कमजोरी को शक्ति श्रौर प्रमति के 


रूप मे बदल सकते है यदि हम इस भ्राध्यात्मिक उ दासीनता का पृं 
कूप से उपयोग करे श्रौर एक हद सामाजिक सूप विधान को 


श्रपनाये जो हमारी सामाजिक 


एकता को दढ करे । यदि हमारी 


प्ाध्यात्मिकता सामाजिक ल्प विधान की विविधता के प्रति उदासीन 
यी तो बह उसी तरह एकता क प्रति भी उदासीन रहेगी सामाजिक 


ददता रौर स्थिरता के लिये 
एक ही समाज मे सस्कृति 


कीः बाति करना इस महत्वपूणं 


सांस्कृतिक एकता पहली शतं है । 


बहुविधित्व चित्र-विचित्रता द्रव्यादि 
बात की श्रवहेलना करना होगा। 


जयोकि इसके कारण समाज में मेदक रवृतो का जन्म होता है, समाज 
कमजोर हो जाता है । यह व्यावहारिक श्रौर यथार्थवादी नहीं ह । एकं 


$ 








ह 
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समाज मे सासृतिक एकता की उपलब्धि केवल वांछनीय ही नहीं परन्तु 
सम्भव भीहं। एसी श्रवस्था मे हममे इतनी शक्ति आ्राजायगी कि हम 
वाह्य भ्राघातों का सामना कर सके श्रौर हम लोग श्रपनी श्राध्यातिमिक 
विशेषता को भी बनाये रखेगे वयोंकि हमारा श्राधार नमनीय आध्या 
त्मिकता हं । 


( ५ ) भ्राज भारतीय संस्कृति बहुत सी संस्कृतियों को लेकर चल 
रही है । सांस्कृतिक एकता का मतलब यह नही है किं इन विभिन्न 
संस्कृतियों का नाश कर दि जाय । प्राचीन भारत में सामाजिक एकता 
कौ स्थापना कं) विधि यहथी कि सब इकाइयों को हिन्दू समाज में 
जगह दी जाय परन्तु सबको श्रपने श्रपने रूप में जीवन पापन करने की 
मी स्वतन्त्रता दी जाय । एकता के नाम पर इतनाही किया जाताथा 

कि उनकी क्रियाश्रों तथा व्यापारो की श्राघ्यातस्मिक व्याख्या की जाती 
थी । इस पद्धति के मूल में सहिष्णुता की तथा जीभ्रो भ्रौर जीने दो 
की भावना कायं करती है । परन्तु इस पद्धति का ध्येय प्रत्येक समूहे को 
भ्रपते ढंग से जीने मर की स्वतन्त्रता ही नहीं देना था परन्तु उसे चाहिए 
थाकि प्रत्येक को ग्रच्छेढेगसे विकसित होनेके योग्य बनाए । इसे 
उदर्य की प्राप्ति तत्कालीन परिस्थितियों मे संभव न थी परन्तु परि- 
स्थिति के बदल जाने पर भी इस तरह के परिवतंन की भ्राव्यकता 
नहीं समभी गई । यदि प्रयत्नं किथां जाता तौ भ्रन्त मेँ चलकर एकरूपता 
प्रौर सामाजिकं सुहृद़ता कौ उपलब्धि श्रवद्य होती । ब्राज भी हम यही 
कहते हँ किं सब संस्कृतियां भ्रपने उच्चतम मूल्यों को प्राप्त करने में समर्थं 
बनाई जायं । मान लीजिए यह श्रादशं उपलब्ध हो गया तो संसार में 
एक तरह की महत्वपुणं एकता की स्थापना ्रवश्य ही प्राप्त हो जायगी । 
सास्छृलिक विभिन्नता ्रौर विविधता कां प्रथं यह्‌ नहीं लगाना चाहिए कि 
निम्न श्रौर पिछड़ी संस्छृतियां श्रपने पुराने ढंग से ही जीवन यापन करती 
रह | नहीं तो एक विश्वव्यापी. रूपमे जाति प्रथा की स्थापना हो 
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जायगी । यदि एक जातिसे दूसरी जाति मे सामाजिक गमनागमन 
प्रावरयक है श्रौर जाति प्रथा इसकी श्राज्ञा नहीं देती, ग्रतः तुटि-पूणं है, 
तो यह बंधन एक संस्कृति से दूसरी संम्कृति मँ गमनागमन पर भी लाश 
होगा। इस तरह का गमनागमन निर्थंक नहीं है । इसे एक मात्र एक जाति 
-या संस्कृति से दूसरी जाति या संस्कृति मे गमन ही नहीं समना चाहिए 
परन्तु एक बहत बडे ध्येय से प्ररित होकर यह गमनागमन संभव होता 
-है। संसार की संस्कृतिथां इसी तरह प्रगति करती हँ । | 

 . सब ललित कलाभ्रों जसे संगीत, सहित्य, चित्रकला, नृत्य कला 
श्रादि मे श्राध्यात्मिक एकता रहती है श्रौर यह प्रत्येक व्यक्ति में एक 
रूप में वतमान हें। श्रब हमारा श्रादशं यह होना. चाहिये. कि 
इसके साथ साथ सामाजिक एकता भी स्थापित हो । वाइटहेड के इस कथन 
में बहुत सत्यता का भ्रंश ह कि धमं एकांत की चीज है भरथात्‌ भ्राध्यात्मिक 
जीवन श्रनिवायं रूप वे वैयक्तिक होता है पर सामाजिक एकता दूसरी 


ही प्रकारकी होती है। सामाजिक एकता की तरह श्राध्यात्मिक एकता 
की उपलब्धि वैयक्तिक नहीं होती । हमारी ललित कल श्र के जो उद श्य 


ह श्र्थात्‌ श्युगार श्रौर करुणा वे मनोवज्ञानिकं रूप से वैयक्तिक हैं ग्रौर 
उनका ध्येय श्राध्यात्मिक एकता की उपलब्धि है । हमारा कत्तव्य है कि 
ललित कलाश्रों के सामने इस सामाजिक एकता के श्रादशं को भी 
रखे । हा, यह्‌ किस ढंग से उपलब्ध हो इसका निशंय विशेषज्ञ ही 
करेगे । मुस्लिम संस्कृति के सामने टेसा कोई प्ररन नहीं है क्योकि ललित 
 कलाश्रों को केवल मनोरंजन का साधन समभ कर वहां नीची नजरोँसे 
देखा जाता है । परन्तु हिन्दू संस्कृति मे उन्हे श्राध्यात्मिक उपलब्धि के 
साधन रूप मे विकसित क्रिया गया ह जौ निश्चय ही वैयक्तिक हं । भ्रव 
श्रपने सौँदयं मलक श्रादर्शो का निर्माण सामाजिक एकतः की उपलब्धि के 
ध्येय को सामने रख कर करना है । | = | 

सामाजिक. एकता श्रान्तरिकि शांति श्रौर बाहरी क्रिया के लिए होती 
है । श्राध्यात्मिक एकत का उदेश्य भ्रात्मा की उपलब्धि, संतोष शांति, 
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तथा श्रान्तरिकता कौ प्राप्ति होती है । इसका परिणाम बाहरी नैष्कम्ये 
होती है जो संतोष का परिणामं है । ध्येयकी प्राप्ति होने पर श्रादमी 
संतोष करलेतौ ह भ्रौर उस ध्येय क लिए कु करना नहीं रह्‌ जाता । 
शांति, श्युगार श्रौर करुणा हमरे उच्चतम भावात्मक श्राददे है क्योकि 
श्राध्यात्मिक रूप से वे हमारे श्रम्‌ को गला देते है भ्रौर चरम सत्य को 
ग्रहणा करने कै लिए उसे पारदर्शक बना देते है । पर हमारा भ्रम्‌ जितना 
ही गलेगा उतनी ही क्रियाशीलता की कमी होगी पर सामाजिक स्तर 
पर हमें संगसित रूप से क्रियाशील होने की चेष्टा करनी पड़ती है । यदि 
ललित कलभ्रों को सामाजिक संगसित क्रियाश्नों का प्रेरक बनाना है तब 
उनके श्रादर्शो को हमें श्रपनी उन श्रांतरिक प्रवृत्तियों के मूल में खोजना 
होगा जो क्रिया को जन्म देती है । जिस तरह प्राचीन पद्धतियां शांति, 

श्युगार श्रौरं करुणा के श्रानन्दोंको प्राप्त करने में हमें समथं बनाती 
है उसी तरह नई ¶दढतियों को इतना समथं होना चाहिये कि वे सामाजिक 
क्रिया क ्रानन्दोपभोग के लिए हमें समं बना सके । इसके लिए भ्रादशे 
भ्रौर उसकी पद्धति दोनों का श्राधार मानव प्रकृति होना चाहिये श्रौर 
करुतरिम रूप में बाहर से थोपा नहीं जाना चाहिए । 


(६) हमने उल्लेख किया है कि सांस्कृतिक एकता के लिए राज- 
ती तिक एकता भी होना कोई जरूरी नहीं है श्रौर भारतवषं मे सांस्कृतिक 
एकता तो सच्ची सामाजिक ददता भी नहीं उत्पन्न कर सकी । यद्यपि 
सांस्कृतिक एकता राजनीतिक एकता नहीं है परन्तु उसे राजनतिक एकता 
का समर्थन करना चाहिए । इसमें कुं राजनेतिक एकता के विरोधी 
तत्व वतंमान होतो उन्हं इस रूपम परिवतित कर देना चादिएु किं 
वे मेलसे काम कर सकं । 


(७) हमारी संस्छृति के भ्राध्यात्मिके होने कै कारण इसका रूप 
भ्रांतरिक हो गया । श्राध्यासिमिकता को सामाजिकता से श्रलग कर दिया 
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बया है । श्रतः वह व्यक्तिवादी बन गया दै । दससे हमारे जीवन मे 
गहराई तो श्रवद्य श्राई है परन्तु हममे एक तटस्थता श्रौर स्वतः पूरेता 
करी भावना भी जगीं है) यद्यपि भारतवषे के बाहर विरोषतः बुद्ध धमं 
के प्रयत्नो के फलस्वरूप आध्यात्मिकता का प्रचार हृप्रा पर्यु जीवन कै 
भिन्न पहल को श्राध्यात्मिक रूप देने की हमारी पदति का भवार 
नहं हमरा । हमं लोगों ने श्रपने श्राध्यात्मिक रावि ष्कारों को दूसरों को 
` दे दिया । श्राध्यात्मिक क्षत्रमे हमारा दान तो बहुत था परन्तु हमने 
दूसरों से लिया कम । हमे दूसरों को भ्रषने साभाजिक रूपों को देने 
की पर्वाहिन की | दूसरों ने लेने की पे हि नकीश्नौर न हमने दें की । 
श्रत: हमे किसी संघषं का श्रनुभव न हृत्रा । हमे इन बातों पर विचार 
करने का भ्रवसर कम मिलाभ्रौर हम इस बात को महसूस नहीं कर 
सके किहमारी त्रटि कहांदहै। इस विचारसि कि दूसरी संस्कृतियों 
से हम कुच भी भ्राध्यात्मिकता प्राप्त नहीं करनी है हमने गलत परिणाम 
निकाला किं उनमें कोई टेसी सामाजिक श्रौर राजनतिक बातें नहीं है 
जिन्है लेकर हम लाभ उठाये । हमे चाहिए था कि दूसरों के सामाजिक 
्रौर राजनंतिक संगठनों के श्रध्ययन के लिए ह्यानचांग ग्रौर फाहियान जंसे 
उह वंदा करते । इस तरह की उदासीनता भ्राज से कुच शतान्दौ पहले 
गलती थी तोश्राज की परिस्थिति मेंतो यहश्रौर भी भयंकर भूल 
होसी । हमे इस बात पर गंभीरताघूवं कं विचार करना चाहिए कि क्यों 


हम लोग दूसरोको देते ही रहे ओर इस सांस्कृतिक श्रादान प्रदान मे 
कृ लेने की पर्वाहन कौ ! 


{ <) यदि हमारी संस्कृति भ्राज अन्य धर्मो के साथ साथ एक 
संगठित सामाजिक ्राचर्ण प्राप्त करना चाहती है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व 
भँ एकं मनोवंज्ञानिक परिवतंन लाने की श्रावद्यकता है क्योकि विना 
उपयुक्तं व्यक्तिगत व्यवहार के सामाजिक व्यवहार श्रसंभव है] प्रन 
धह नहीं है किं मगवदृतीता कमं या निष्कमं के सिद्धान्त का प्रचार करती 
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है । परन्तु प्रशन य्ह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में कहां तक ज्रियारमक 
्ररणाश्रों का सन्निवेश है। हम पर जो नैष्कम्यं का लांछन. लगाया जाता 
है वह भले ही ठीक न हो भ्रथवा यह भौगौलिक या राजनंतिक परिस्थि- 
तियोंके कारण हो जिते दूर कियाजा सक्ताहो । यदि हम चाहते है 
कि व्यक्ति क्नियाशीलया तत्परहोंतोहमेंएसेद़गोंका श्राविष्कार 
करना चाहिए कि जिनसे विरोधो ग्रौर नियंत्रणोंको हटाथाजा सके | 
हो सकता है व्यक्तितो क्रिया के लिथे तैयार हौ परन्तु समाज नहीं । 
ग्रतः व्यक्ति के व्यक्तित्व ्रौर्‌ जीवन के प्रति उनके ष्टिकोण को 
बदलना भी बहुत महत्वप्ं हे । | 
(€) साथ ही भारतमे मुसलमान नागरिको काभी प्रदन है। 
वे श्रब भारतीयसमाजके एकश्रग बन गए है श्रौर उसके कल्याणं 
श्रौर उन्नति के लिये भी हमे उतनी ही [चिता होनी चाहिये जितनी 
किसी श्रौर सम्प्रदाय कौ । उन मारत कौ न परिस्थितियों के भ्रनुसार 
ही नहीं परन्तु विश्व मेँ द्र.तगति से होने बाले परिवतंनों के श्रनुरूप भी 
बदलना है | भ्रगर भारत को शक्ति सम्पन्न होना है तो इस्लाम मं भ्रन्त- 


निहित जो धामिक ्रादशे ह उसे भूल जाना होगा जिस तरह सारे 
संसार के मुघलमानों ने खिलाफत के विचार को भुलकर छोड दिया । 


उन्द इस बात के लिए तंयार हो जाना चाहिये कि श्रपने ब्रात्मविदलेषण 
व मूल्यांकन के लिये संसार की बौद्धिक कसौटी को ग्रपनाँ रौर 
गरतीत मे जो परिस्थितियों कै कारण ऊच मूल्यांकन सा लगता हौ उसे 
छोड़ दे" । विवेक सब में रहता है । प्रतः वह सबको एकता के सूत्रमे 
बाध सकता है श्नौर श्रविवेक प्रलग करता है । यदि मनुष्य एक होना 
चाहते है तो उन्दं विवेक की श्राज्ञा को पालन करने का साहस बटोरना 
चाहिये । भ्राज के युग में सम्प्रदायवाद के विरुद्ध युद्ध करभे के ` बहुतःसे 
कारण है । मुसलमानों को समभ लेना चाहिये किं (क) लौकिक श्रौर 
- श्राध्यात्मिक नेतृत्व कौ एकता की भावना पुरानी पड़ चुकी है । उन्हें 
 ्रपनानानतो संभवहे ओ्रौरन वांदधनीय (खल) भ्रपते लिए श्रव धार्मिक 


| 
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राज्य को स्यापना करलानतो संभवदहैश्रौर न उचितंही (ग) जीन 
का श्रधिकार मनुष्य का मौलिक श्रधिकारहैश्रौर वह दूसरी संस्कृतियों 
कै नाश की भावना से सवथा विपरीत है चाहे यह धर्मं कैनामपरही 


क्यो नहो (घ) जब हेम दूसरे सम्प्रदायो से यह भ्राशा करतेहैकिं 
जीवन कै परिवेतितरूप के कारण उन्ह श्रपनेरंगदढंगको बदलना है 


तो मुसलमानों को भी एेसा करना होगा ताकि शन्त में चलकर सब एक 


तरह के जीवन को भ्रपना सके जो बौद्धिक श्रौर वज्ञानिक होगा (ड) 
भ्राज भी धमयुद्धो श्रौर जिहादों की बात सोचना मानव प्रकृति की सू 


को पीठे कर देनाहोगा (च) उनका कर्तव्यहै कि एकं नूतन भार- 
तीय जीवन के विकास मे तहायतादेः जो भ्रपनै भ्रतीतके दोषोंसे 
मक्त होगा । 

(१०) समाज को संगठित सूप मेंकाम करने कै लिये योजना बनाने 
को समस्याके कारण एक मानवीय समस्या उत्पन्न होती है जिसका 
विदवव्यापी महत्व है । हमने कडा है कि भ्रतीत मे हिन्दू श्रौर प्रुसल- 
मानों के बीच जितने युद्ध हये थे वे मुसलमानों के लियेतो दो सम्प्रदायो 
के बीचके युद्ध धे श्रौर हिन्दुभ्नों के लिए शासक श्रौर युद्ध प्रिय लोगों के 
युद्ध थे । हिन्द नागरिक तो उनके प्रति दिलचस्पी लेते ही नहीं थे परन्तु 
मुसलमानों के लिये यह दो समाजो के बीच का सवंमखी युद्ध था। इस 
तरह मुस्लिम समाज ने संनिक छावनी कारूप धारण करलियाथानजो 
युद्ध के लिये सदा तयार रहती थी । हिन्दू समाज सम्यो का समाज था 
जो सम्य व्यापारोंमें लगा रहताथा श्रौर खतरेकै समय मही उन 
सेनिकं संगठन करने की श्रावश्यकता पडती थी । 

विजयनगर ने इस परिस्थिति को कुचछ॑हद तकं समभा श्रौर एक 
एसे नगर का प्रयोग करना चाहा जो प्रायः सैनिकं छावनी कौ तरह हो । 
परन्तु तत्कालीन परिस्थितियों के बीच यह प्रयोग ्रधिक दिन तक चल 
नहीं सकता था । श्रतः भ्रसफल रहा क्योकि मुस्लिम सदा युद्ध करते, 
इधर से उधर श्राति जते रहतेश्रौरं हिन्दू जसे स्थिर जाति समूह की 
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ह्रामदनी पर जीवन निर्वाह करते धे । मरहटों ने समस्या को ग्रधिक 


गहराई से समभा श्रौर एक चलते फिरते सैनिक संगठन को जन्म दिया । 
परिणाम यहहृभ्राकि देक भर मे श्रराजकता श्रौर अ्ररक्षा फल गई । 
यहां तक कि लोगों को यह नदीं मालूम होता था कि लुटेरे हिन्दू हया 
मरूसलमान । श्रां्र देश मं तो परम्परा से यही बात कही जाती है कि 
मरह की सेनाश्रों ने ही हिन्दू मंदिसे रौर मू्ियों का विध्वंस क्रिया । 
हन मंदिरों के पुरोहितो से जब यह का जाता है कि मरे हिन्दू है तो 
उन्है बात सममे न हीं भ्राती। ` 

प्ररत हमारे सामने यहं हैकिमानाकि लौक्रिक ढंग से समाज के संगठन 
करी योजना बनाई जाय परन्तु क्या इसर्का परिणाम एक सवेसत्ताकारी 
युद्ध नहीं होगा जिसमे जान बक कर सब नागरिको की हत्या की जायगी 
जिस बात को प्राचीन हिन्दू ्रादक्षं ने त्याज्य समभाथा। यद एक 
जटिल समस्या है । यदि एक राज्य का समाज दूसरे राज्य के समाज के 
विरोध में विनाशकारी पदढतियों का श्रवलम्ब लेता है रौर दूसरा नहीं 
तो निद्वय ही दूसरा घाटे में रहेगा । गत महायुद्ध में मित्र राष्ट्रो ने 


नागरिक जनता की हत्या को बचना चाहा परु परिस्थितियों से 
बाध्य होकर उन्है इस नीति को छोड देना पड़ा । यह प्रश्न उसी परि- 


स्थिति का नहीं है जहां धामिकता ग्रौर लोकिकता का प्रशन हो । प्रजा- 
तन्त्र में जनता के प्रतिनिधित्व हारा ही शासन प्रचालित होता है। इस 
सिद्धान्त को श्रगर बहुत दूर तक खींच जाय तो विश्वके सारे देशों के 
सामने यह समस्या उपस्थित होती है । तानाज्चाही के लिये यह कोई 


नावश्यक नहीं है कि वे फासिष्ट या तात्सीरूप ही धारण करे। वे 
धार्मिक भी हो सक्ते है । जहां राजनीतिक तानाशाही धामिक रूप 


धारण करती हैतो यह श्रौरमी भयंकर हो जाती है श्रौर इसकी 
पद्धतियां नातुसीवाद से भी श्रधिक क्रूर ही सकती है । नातूसीवाद मेतो 
श्राध्यात्मिक नेतृत्व कै पृथकत्व कै कारण कृच हदः तक नियन्त्रण भी 
था संसारकी शांति को खतरा उस तानाशाही से श्रधिक टै जिसमे 


~~~ 





क्कि ष्क 


| 
| 
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राजनीतिक श्रौर आआध्यारिमिक्‌ नेतृत्व एक है वनिरवत उन देशों कै जहां 
यै दोनों पृथक्‌ प्रथक्‌. है श्रौर यह खतरा उन देशों के लिये भ्रौर भी 
प्रधिक है जो सामाजिक श्रौर धा्भिक रूपमे फासिस्ट नहीं ह । एेसी 
सूरत भें इन समाजो को श्रपनी सामाजिक सुहढता को तदनुरूप बदलना 


होगा ताकि वे साम्प्रदायिक फासिस्टवाद के भ्राक्रमणों के विरुद्ध श्रपनी 
रक्षा कर सके । नहीं तो फासिस्ट समाजो को श्रपनी मुख्य प्रवृत्तियों को 


छोड देना पडेगा । यदि घाटे मेँ रहने वाले लोगों को प्रधिक कमजोर 
होने से बचाना है तब लाभ में रहने वाले समाज को परिवतितं हौ 
जाना होगा । स्वा मानववाद व्यक्ति के भ्रधिकारो भ्रौर गौरवोंको 
महत्व देता है परन्तु सम्प्रदायवाद, धमंवाद भ्रौर फासिस्टवाद दूसके 
विरोधीदहं। 

(११) हमने ऊपर कहा है कि भ्राज के प्रत्येक भ्रादशों मे सम्प्रदाय- 
वाद, समाजवाद तथां प्रजातन्तव्रवाद चाह वे भ्राध्यात्मिक हों या भौतिक 
सब मे मानववाद कै लिये पक्षपात कै भावहै भ्रौर जीवन का कोई दरांन- 


शास्त्र सच्च श्र्थो मे मानववादी नहीं हो सकता यदि वह भ्रादमौ की. 


प्राधिक श्रावद्यकताभ्रों पर ध्यान नदे। हमारे प्राचीन दार्शनिक भी 
श्राथिक मूल्यों के महत्व को पहचानते धे श्रौर कहा थाकि श्रथं हमारे 
जीवन के चार पदार्थो मेंसे है चाहे वह सबसे निम्नश्रेणी काही क्यो 


न हो । परन्तु श्रपनी व्यवस्थित दशन _पद्धतियों ने इनकी बहुत थोडी 
ही चर्चा की । जीवन के दशंन का कोई दशन मानवजीवन का दरोन 


है परब्रह्म का नहीं । भ्राथिक मूल्य श्रन्य मूल्यों की तरह ही मनुष्य व 
समाज के लिथे महत्वपूं है । इस बात के पूणं ज्ञान के भ्रभावसे 
जीवन के पूं महत्व को हम नहीं सम सकते । हमें कहना पडता है किं 
कोई सामाजिक या राजनैतिक संगठन जिस श्रभाव की भ्रवहेलना करता 
है उसमे सुधार की श्रावर्यकता है । भ्रन्तरष्टरीय भ्राथिक पुनन्येवस्था 
को भूल जाना गलत है । यह्‌ व्यवस्था किस तरह सम्पत्न हो ? यह्‌ 
व्यवहारिक राजनीति का प्रन ह परन्तु इस प्रन का सांस्कृतिक महत्व 





ब्म 


नै न त 
ष ॥ 
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भी है श्नौर जीवनके अधिकार का भ्रथं जीवन की अधारभूत श्रावश्यक- 
ताग काश्रधिक्रार है । सन्यासी को छोडकर भावात्मक, नंतिक श्रौर 
्राध्यात्मिक सफलता श्राथिक सफलता के साथ बंधी हूर्रहै। हमारे 
रादौ तथा हमारे सामाजिकं संगठन एसे होने चाहिये कि वे जीवन 
के सम्पू मूल्यों की प्राप्ति मे बाधक न हों रौर उनकी प्रवहेलना न क्रें 
तभी हमारी संस्कृति स्रं अर्थो में मानववादी कही जायगी । ` = 

(६२) उपर कौ चर्चप से यह्‌ बात स्पष्ट हो गईहोगी कि जो कुछ 


भी हमे करना है वहं हमे मनुष्य व्यक्ति व समाज कै हित कीदष्टिसे ` 
करना चाहिये । हमभ श्रपने प्राचीन दर्लनकी वरम्परा कै लिए गौरवके 


भावं है श्रौर हमारा यह गौरव उचित है पर मतष्यमात्र प्राध्यात्मिकता 
को लेकर ही नहीं बनाहै। हा, यह सच है कि धमं के लिए रविवार 
को पृथक्‌ नहीं रख लेना चाहिये ताकि शेष दिनों कीहमें धमं ्रौर 
 नीतिसेी भिल जाए । प्रत्येक दित श्राराम च चिन्तन के लिये हमे 
भ्रवकाश्च नहीं मिल सकता । उसी तरह दशेन का ध्येय यह होना चाहिए 
कि वह॒ मनुष्य की ब्राध्यात्मिकता की उन्नति से सम्बन्ध रस्खने वाली 


बातोंकीही व्याख्या नकरे । म्‌ य का विकास नैतिक भावात्मक 
नौर श्रथिक दृष्टि से भी होना चाये । जीवन के प्रत्येक क्षेत के भूल्य 


जवन के भूत्य है । जीवन एक क्षेत्र मे विकसित हो श्रौर देष को हम 
भ्रवहेलना करे ण्ह सम्भव नहीं क्योकि जीवन एक श्रौर भ्रविभाज्य है। 
जीवन का कोई दर्शन किसी एक मूल्य के एकांगी विकास पर जोर देता 
हैतो वह ्रपूणं है। .हम कहते हँ कि जो मनुष्य भ्राथिक मूल्यों को 
्रत्यधिक्र महत्व देता है वह्‌ क डस रौर भौतिकवादी है, वह मनुष्य जो 
प्रपते भावात्मक श्रानेदको ही जीवन का ध्येय मान लेता है बह विलासी 
है, वह जिसका ध्यैय धामिक श्रनुशासन है बह नीतिवादी कहा जातां 
है । इसका यही प्रथं है किं वह्‌ पूरण॑रूप से मानव नहीं है परन्तु हमारे 
हृदय में मोक्ष के ध्येय को लेकर चलने वाले व्यविति के लिए सर्वोच्च 
श्रादर के भाव ह। मानवतावादी रष्टिकोण के भ्रनुसार किसी का भी 


जीवन पूणं नहीं । 











न पम 
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हम कहते तो है कि एक सन्त का जीवन परिपशं होता है। परन्तु 
इसीलिए कि उसकी श्रात्मा भ्रति ही प्राचीन होगी श्रौर ्रपने पूवं जन्मों 
मै भ्रनेक यौनियों मे परिभ्रमण करती हई जीवन के निम्न स्तरोंकाभी 
उसने पूणं रूप से भ्रनुभव किया होगा । परन्तु उसके प्रादर्शो को हम सबके 
सामने नहीं रख सकते । कारण, श्रधिकरांश मनुष्यों की भ्रत्मायें नवीन श्रौर 
भ्रपरिपक्र होती है) भ्रतः जो दशन सवं सामान्य होने का दावा करे उपे 
जीवन का पूणं दशन होना पड़ेगा । यह्‌ बात तो सही है ही कि हमारे प्राचीन 
परम्परागत दशंनों ने निम्न मूल्यों के दशन को विकसित करने की परवाह नहीं 
को । परन्तु साथ में एक भ्रौर बात भी है। हमारे पास कोई बौद्धिक रूपाकार 
नहीं है जिसके सहारे हम जीवन के सभी मूल्यों की व्याख्पा कर सकं नौर 
इस बात को महसुस कर सके कि हमारे व्यवस्थित दशच॑न जीवन के पूरं 
दन नहीं ह । उदाहरणार्थ, हम लोग ब्रह्म का भ्रनुवाद ^0801016 के रूप 
मे करते है श्रौरेसा समभे भी है। परन्तु ^80]08 शब्द का प्रयोग 


एक विश्लेष तकं संगत शरणाथ मेँ होता है रौर परिचम के दारंनिक इस शष्द 


का प्रयोग उसी भ्रथंविशोष में नैतिक, राजनैतिक श्रौर सामाजिक दार्रानिक 
क्षेत्रो मे करते है । परन्तु हम ब्रह्म शव्द का प्रयोग उसी तरह नहीं कर सक्ते । 
यदि हम 48017187 10 एणगु168 क! अनुवाद “राजनीती ब्रह्मत्वम्‌" 
श्रथवा राजनीति भें ब्रह्मत्व करें तो उससे कुच भी श्रथ नहीं निकल सकेगा । 
इसका कारण यही दहै कि हमारा द्शनदहै तो जीवन दर्शन ही परम्तु जीवन 
के सब पहलुश्रो को इसने श्रपनी सीमा में नहीं लिया है ्रौर इसी लिए ग्रपुशां 
है । हम लोगों ने जीवन के सब पहलुभ्रों को घेरने कै लिए कोई व्यापक 
ओर स्पष्ट योजना नहीं बनाई थी । परन्तु कोई मी दर्शन सच्चे प्रथम 
मानववादी होने का दावा तब तक नहीं कर सकता जब तकत उसके व्यापकत्व 


की सीमामें पूरा मानव जीवन नहीं श्रा जाता । श्रतः हरे भ्रव भ्रपने दर्दान 


मे मानववाद का पुट देना होगा। श्रषनी परी संस्कृति श्रौर दर्शन मे सतकं 
होकर हमें मानवतावादी रूपान्तरण उपस्थित करने का प्रयत्न करना होगा । 
हो सकता है कि दूसरे ठग का मानवतावाद चाहै वह पूर्वी या परिचमी यूरोप 
काहोया भ्रमेरिकाका, हमारे लिए उपयोगी नहो | मानवतावाद ने जो 


~~ र । 
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रूप धारणा किये बा कर रहा है वह युग विशेष की उपज ह । हमे आलोच- 
नात्मक दृष्टि से विचार कर द्री संस्कृतियों मे मानवतावाद केनामपरजो | 
कख सर्वोत्तम तत्व वर्तमान ह उसे ग्रहण करना होगा श्रौर नपे मानवतावाद 
क स्वरूप का निर्माण करना होगा । सब कुच इस बात पर निर्भरकरताहै ` 
कि मानव श्रौर भानव मूल्यो की हमारी जानकारी किस हद तक सच्ची हे । 
दूसरी संस्कृतियों ने श्रौर हमारी प्राचीन संस्कृति ते भी मनुष्यकेकिसीएक 
पहलू पर ही विशेष जौर दिया है जो देश रौर काल के श्रनुसार उपयोगी भी 
था । श्रालोचनात्मक दृष्टिकोण श्रौर श्रात्म विश्वास की दढता से हमें गलतियों 
से बचने तथा च्रुटियों को दूर करते कौ शक्ति मिलेगी । पुनः एक बारमै ' 
जोर देना चाहता हँ कि बुद्धि-पूवेक शओरौर सतरकता-पू्वेक लाया गया एेसा 
मानववादी रूपान्तर केवल दहन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए परु 
उसके व्यापकत्व कौ सीमा म संसृति के सवर पहल भ्रा जाने चाहिए । नदीं तो 
` पुनः वही बात होगी किं ददन जीवन से श्रथवा उसके एक बहुत बडे भ्रंश 
ते दूर जा पड़गा। 4 य 


कषय ------- -- ~ छक 








